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श्रीमतेरामानन्दाचार्याय नमः। सर्वेश्वर श्रीसीतारामाभ्यां नम: | 


(श्री) सीतानाथसमारम्भां शुक बोधायनान्विताम्‌। 


रामानन्दार्य्य संयुक्ताम्‌ वन्दे गुरुपरम्पराम्‌॥ 


अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक करुणावरुणालय श्री साकेत बिहारी भगवान श्री सीताराम जी की असीम 
अनुकम्पा से ' जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्य पीठ” सचित्र धार्मिक मासिक-आचार्यपीठ श्री कौशलेनद्रमठ 
पो. पालड़ी-अहमदाबाद-गुजरात से श्री वैष्णव धर्म प्ररोचक पं. सरयूदास जी प्रणीत ग्रन्थ अथ श्री 
राममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त”' का प्रकाशन अंक ८९ श्री रामानन्दाब्द ६०४, अक्टूबर, नवम्बर-२००४ ई. में 
हुआ। जिसकी एक आवृत्ति करने मात्र से उन लोगों की भ्रांति पिशाचनी तत्क्षण भग जायेगी, जिनका अन्तः 
पटल आज्ञानान्धकार से ढके होने के कारण सर्वेश्वर श्रीरामजी की परमाह्णादिनी शक्ति श्री सीता जी से प्रवर्तित 
श्री सम्प्रदाय (श्री रामानन्द संप्रदाय) को रामानुजानुवर्ती कहते संकोच नहीं होता तथा जिन रामानुजियों का 
चतुः सम्प्रदाय के वैरागी संगठन में कहीं कोई लेना-लेना नहीं, फिर भी उन्हें चतु: सम्प्रदाय का सर्वोपरि सिद्ध 
करने का कुप्रयास करते है । 


संयोगवश उपर्युक्त ग्रन्थ का प्रकाशन ऐसे समय में हुआ कि जिस समय गलता गद्दी जयपुर का विवाद 
सरकार द्वारा गमेटी कठित करने के कारण राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन हुआ, उस समय 
श्री रामानन्द संप्रदाय की प्रधानपीठ गलता के तत्कालीन महन्त रामोदराचार्य ने, जिन लोगों को संप्रदाय के 
विषय में किसी प्रकार की जानकारी नहीं तथा जिनको संप्रदाय के स्थूल-सूक्ष्म भेदों का किञ्चित ज्ञान नहीं, 
ऐसे लेखाधिकारियों के लेखों का प्रमाण लेकर तथा स्वयं द्वारा कार्यालयों में यत्र तत्र रामानुजी लिखवाकर 
पूर्व नियोजित षड्यन्त्र के माध्यम से इस गद्दी को रामानुजी सिद्ध करने का प्रयत्न किया, इसी के साथ उन 
सभी महानुभावों को पानी पी पीकर गालियाँ दी, जो लोग इस गद्दी की मान-मर्यादा के संरक्षण हेतु अपने 
प्राणों की भी बलि देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे। रामोदराचार्य चतुः संप्रदाय के महन्त की 
प्रधानपीठ लोहार्गल के रामानन्दीय विरक्त महन्त थे। यह गद्दी गलता की परम्परा से थी जिसके कारण व प्रथम 
शर्त विरक्तता के कारण इनको सन्‌ १९४३ में चतुः सम्प्रदाय के अनी अखाड़ों के श्री महन्तो एवं श्री रामानन्द 
संप्रदाय के तत्कालीन विशिष्ठ महन्तो, सन्तों के द्वारा इस गद्दी पर स्थापित किया गया। तब से आप अपने 
को अपने विवाह से पूर्व तक सहर्ष श्री रामानन्द संप्रदाय का अनुयायी सिद्ध करते रहे। उदाहरणस्वरूप विरक्त 
वैष्णव विवाह निषेध” नामक पुस्तक में दिनांक १५.२.४७ की आपकी सम्मति एवं इससे पूर्व हरिवल्लभाचार्य 
के वंशजों ने जब इनके विरुद्ध एवं ठिकाने से रवानगी के बन्दोबस्त के लिए जयपुर राज्य से अमरचन्द आदि 
ने प्रार्थना की तो उसके जवाब में आपने अपने को श्रीरामानन्द संप्रदाय की गलता से निकली शाखा लोहार्गल 
का होना दि. २९.१२.४९ को बताया.है। इसके पश्चात्‌ जब आपने १९५६ में विवाह कर लिया तब से आप 
अपनी महन्ताई बचाने के लिये अपने को रामानुजी का राग अलापने लगे क्योंकि रामानन्दियों में विरक्त ही 
महन्त होता है, गृहस्थ नहीं। 

गलतापीठ कभी भी श्री रामानुजानुवर्ती नहीं रही, न ही रामानुजियों ने इसे उत्तर तोताद्रि के रूप में प्रतिष्ठा 


श्री हनुमते नमः। 
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प्रदान की, इनका मुख्य उत्तर तोताद्रिमठ अयोध्या जी में है। अब वृन्दावन में भी इस नाम से स्थान है। हाँ, 
यह बात जरूर है कि श्री रामानुज संप्रदाय में जिस प्रकार तोताद्रिमठ की प्रतिष्ठा है। उसी प्रकार श्री रामानन्द 
संप्रदाय में गलता गही की मान्यता है। यह बात श्री रामचन्द्र शुक्ल ने भी हिन्दी साहित्य के इतिहास में स्वीकार 
की है। 

अब मैं यह भी स्पष्ट करना उचित समझूँगा कि श्री रामानन्द संप्रदाय कभी भी, श्री रामानुज संप्रदाय 
की परम्परा एवं सिद्धान्त का अनुयायी नहीं रहा है। जो लोग पं. रामनारायणदास जी एवं पं. रामटहलदास 
जी द्वारा संपादित “रामार्चन पद्धति” की दुहाई देते हैं उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि ये दोनों महानुभाव 
रामानुजियों के चाटुकार रहे है । इन दोनों द्वारा लिखी गयी परभ्पराएं भिन्न-भिन्न होने के साथ अपनी गुरु परम्परा 
के लेखक श्री स्वामी रामानन्दजी द्वारा लिखवाया जा रहा है। 

““श्रीरामानन्दं च संश्रये’? ये अनुलोम क्रम से संपादित परम्परा का कमाल है कि स्वयं श्री रामानन्द जी | 
अपने को श्री रामानन्दं कहकर संश्रये (आश्रय) लेने की बात कह रहे हैं। इसी प्रकार विलोम क्रम से संपादित 
में आप द्वारा “रामानन्दबुधः'” लिखकर संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न की गयी क्योंकि शक्ति प्रपत्ति का उपदेशक 
कहीं भी अपने गुणों का बखान करते नहीं मिलेगा। इन दोनों परम्पराओं का हमारे पूर्वाचार्यो के द्वारा शास्रार्थ 
क्रम में विधिवत खण्डन किया जा चुका है। अतः मैं विज्ञजनों को स्थूल जानकारी हेतु बराबर मुनिकृत 
“गीतार्थसंग्रहदीपिका'” नामक ग्रन्थ की भूमिका के प्रथम पृष्ठ पर “प्रतिवादी भयंकर श्री अनन्ताचार्य जी के 
लेख को उद्धृत करता हूँ। ““आचार्योऽयं ४४६१ वर्षषु कलेयतिषु ४४६२ तमे कल्पादि वर्षे १२९३ तमे 
शालिवाहन शकाब्दे (ए.डी.१३७०) साधारण नामनि संवत्सरे तुलामासे शुक्ल चतुर्थ्या मूल नक्षत्रेवतीर्षोऽभूत्‌ 
अस्यायमवतार काल प्रतिपादकः श्लोकः पठूयते'' हृ 

पाथो भावादूतायां कलियुगशरदि श्रद्धराये शकाब्दे, 
वर्षे साधारणाख्ये समधिगतं तुले वासरे तीर संख्ये। 
वारे जीवे चतुर्थ्यां समजनि च तिथौ शुक्लपक्षे सुकर्मा, 
भ्राजन्मूलाख्य तारे यतिपतिरपरो रम्य जामातृ नामा॥ 

उपरोक्त कथन से स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिन श्री वरवर मुनि का जन्म जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्य जी 
से ७० वर्ष बाद में उपरोक्त वर्णानुसार बताया गया है। उन वरवरमुनि को आचार्य श्री जगद्गुरु रामानन्द जी 
की चौदहवीं पीढ़ी के पूर्वाचार्य के रूप में घोषित किया गया है। इससे यह प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि लोगों 
में बिना सोचे समझे धूर्ततावश पाख॑ण्डपूर्वक रामानन्द संप्रदाय की वास्तविक गुरु परम्परा को बिगाड़ कर, 
इसे इतर संप्रदाय का अनुवर्ति सिद्ध करने के लिए श्री पुरुषोत्तमाचार्य (नरोत्तमाचार्य) जी को श्रीवरवर मुनि 
का शिष्य बना दिया गया है। जबकि श्री पुरुषोत्तमाचार्य (बोधायनाचार्य) जी का कार्यकाल विक्रम पूर्व ५६७ 
से ३२० रहा। 

अतः ई. सन्‌ १३७० के जन्मे श्री वरवरमुंनि (रम्यजामातृ) किसी भी परिस्थिति में श्री रामानन्द संप्रदाय . 
के पूर्वाचार्य नहीं हो सकते। 


अतः इस विषय को अधिक विस्तार देने की आवश्यकता नहीं, खोजीजन स्वयं उपलब्ध सामग्रियों से 
उपरोक्त रहस्यों को जान सकते हैं। जहाँ तक सिद्धान्त की बात है लोग कहते हैं कि श्री रामानन्दाचार्य जी 
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ने श्री रामानुजाचार्य जी के विशिष्टाद्वैत का अनुगमन किया है। अतः ये रामानुजानुयायी हैं। यह बात सर्वथा 
असत्य है क्योंकि श्री रामानुजाचार्य जी ने हमारी आचार्य परम्परा के नवें आचार्य श्री पुरुषोत्तमाचार्य विरचित 
'बोधायन' वृत्ति का अनुसरण कर श्रीभाष्य की रचना की है। जिसमें आप द्वारा श्रीमन्नारायण का ही ध्येय- 
गेय प्राप्य रूप से वर्णन किया गया है। अतः सिद्धान्ततः वो हमारे अनुयायी हुए न कि हम उनके अनुयायी 
हुए। 

हमारे आचार्य श्री ने अपने आनन्द भाष्य में गुरुपरम्परा प्राप्त सिद्धान्त में भगवान श्री सीताराम जी को 
ही ध्येय-गेय एवं प्राप्य रूप में प्रतिपादित किया है। श्रीरामजी का परात्परत्व प्रतिपादन सम्बन्धी वर्णन अनेक 
संहिता, आगम, पुराणादि में प्रचुर मात्रा में मिलता है। जिसका संग्रह रूपवर्णन प्रस्तुत ग्रन्थ एवं श्री राम परत्वं, 
* 'श्रीरामनवरत्नसारसंग्रह'” आदि ग्रन्थों में है। दूसरी बात यदि विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त को मानने मात्र से हम व 
हमारी परम्परा रामानुजी हो जाती है, तब शैव एवं शक्ति विशिष्टाद्वैत के अनुयायी भी श्री रामानुजाचार्य'की 
परम्परा एवं सिद्धान्त के अनुयायी माने जायेंगे, किन्तु यह कभी सम्भव नहीं, इसी प्रकार श्री रामानन्द संप्रदाय 
के लिए भी मानना चाहिए। संप्रदाय भेद में देवता, मन्त्र, आचार आदि मुख्य कारण हैं। अब मैं प्रसंग प्राप्त 
चतुः संप्रदाय से रामानुजियों का कोई संबंध नहीं रहा एवं उसके कारणों पर सूक्ष्मतया चर्चा करना उचित समझूँगा, 
विशेषतः तो प्रस्तुत ग्रन्थ में भी कारण मिल जायेंगे। 


अब से लगभग ३५० वर्ष पूर्व गोसाई सन्यासियों एवं मुस्लिम कट्टरपंथी शासकों के द्वारा वैष्णवों एवं 
सनातन धर्मानुयायियों को सताये जाने से उनकी रक्षार्थ श्री .भावानन्द एवं श्री अनुभवानन्द तथा विरजानन्द 
जी के सत्प्रयासों को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए तत्कालीन हरिद्वार कुम्भ से पूर्व वृन्दावन में चतुः संप्रदाय 
के विरक्त साधुओं की एक विशाल सभा श्री बालानन्दाचार्य जी की अध्यक्षता में हुई जिसमें दशनामी नागाओं 
की तर्ज पर उनका प्रतिकार करने के लिए उन्हीं के जैसे तीन अनी एवं सात अखाड़ों तथा उनकी बावन मढ़ियों 


की जगह बावन द्वारों की स्थापना की गयी जैसा कि १०० वर्षों से अधिक पुरानी भजन रत्नावली से ज्ञात 
होता है। यथा :ह 


रामानन्दो निम्बादित्योविष्णुस्वामि श्रीमाधवः 

` चत्वारोभगवद्भक्ताः जगती धर्म स्थापकाः 

एतेषां अनुयायिनो द्रिपंचाद्विजज्षिरे ।। 
इस प्रकार उपरोक्त चारों संप्रदायों के सामूहिक अखाड़ों का गठन हुआ। श्री रामानन्द संप्रदाय के साधू 
अधिक होने के कारण इनके ३६-३७ द्वारे हुए, शेष में श्री निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, एवं विष्णु स्वामी के 
द्वारो की गणना है। इन सबके लिए कुम्भादि स्नान के पर्व पर एक साथ वैरागी” कैम्प के नाम से भूमि आवंटित 
होती है। ये परस्पर एक-दूसरे के यहाँ भोजनादि व्यवहार में साथ रहते हैं एवं शाही स्नान में अखाड़ों के पीछे 
एक साथ क्रमशः जाते हैं। ये सुविधायें रामानुजियों को नहीं प्राप्त हैं। क्योंकि वे चतुः सम्प्रदाय के संगठन 
से बहिष्कृत हैं। इन चारों सम्प्रदायों का साहित्य संस्कृत एवं हिन्दी भाषा प्रधान है। इनका कार्यक्षेत्र भी विशेषकर 
उत्तर भारत ही है। इनके परस्पर अभिवादन की शैली एक सी है। ये परस्पर मिलने पर दण्डवत कहते है। 
जबकि रामानुजियों का विशेष कार्यक्षेत्र दक्षिण भारत रहा है। इनका साहित्य विशेषकर द्रविड़ एवं संस्कृत 
भाषा में उपलब्ध होता हैं। चतुः सम्प्रदाय में विरक्त संत होते हैं जबकि इनमें गृहस्थ, परस्पर मिलने पर ये 
लोग अड़ियन स्वामी कहकर अभिवादन करते हैं। चतु: संप्रदाय में बैरागी साधुओं का उनसे खान-पान में 
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निशान (ध्वजा) में श्री हनुमानजी की पूजा होती 


व्यवहारिक सम्बन्ध नहीं होता। चतुः सम्प्रदाय के बैनर पर 


के इष्ट एवं आचार्य का समान आदर किया जाता है। यहाँ sl 
है और सभी लोग उसका विशेष आदर करते हुए अपने- अपने मुकाम में पधरौनी कराते हैं। जबकि रामानुजियों 


के यहाँ “नमो भगवते वासुदेवाय बैनर पर लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न पीठों के दाक्षिणात्य 
नामों को उद्धृत किया जाता है। साथ ही उनके यहाँ श्री हनुमानजी का यहाँ जैसा आदर नहीं है और मैंने 
यहाँ तक सुना है कि ये लोग हनुमानजी को शंकर का अवतार होने के कारण उनका प्रसाद भी नहीं ग्रहण 

बताकर अन्य मंत्रों की निन्दा की गई है। जबकि चतुः संप्रदाय 


करते हैं। इनके द्वारा नारायण मन्त्र को सर्वोपरि ब 
के साधुजन भगवान के सभी नामों में श्रद्धा रखते हुए अपने-अपने इष्ट मन्त्र का अनुसन्धान करते हैं। हम 
लोग हमेशा कण्ठी धारण करते हैं जबकि रामानुजी पूजाकाल में ही कण्ठी धारण करते हैं। अन्य समय में 


अनिवार्य नहीं है। 

उपरोक्त भेदों के अतिरिक्त भी कई कारण होने से ये चतुः संप्रदाय के संगठन में नहीं गिने जाते हैं। इसी 
प्रकार रामानुजियों एवं रामानन्दियों में भी किसी प्रकार का संबंध सिद्ध नहीं होता क्योंकि जो जिस परम्परा 
से निकलता है वह उस परम्परा से कुछ न कुछ अंश में जरूर जुड़ा रहता है, जबकि इन दोनों में ऐसी कुछ 
भी समानता नहीं है। हाँ, सिद्धान्त की समानता का कारण पूर्व में दर्शाया गया है फिर भी कुछ चर्चा अवलोकनीय 
है। जैसे श्री कण्ठाचार्य जी ने (शैव भाष्य) में विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है एवं श्रीपति आचार्य 
जी (वीरशैव भाष्य) का भी प्रतिपाद्य विषय विशिष्टाद्वैत ही है। किन्तु दोनों की परम्परा एवं संप्रदाय भिन्न- 
भिन्न हैं। उसी प्रकार श्री रामानुज एवं श्री रामानन्द जी का सिद्धान्त एक होते हुए भी गुरु परम्परा एवं प्रतिपाद्य . 
विषय भिन्न-भिन्न हैं। ये दोनों वैष्णव हैं किन्तु दोनों की गुरु परम्परा, संप्रदाय, इष्ट, मन्त्र एवं आचार-विचार 
भिन्न-भिन्न हैं। वैसे ही दोनों भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय हैं। इन दोनों की भिन्नता सम्बन्धी चर्चा भी होना आवश्यक 
है। जिससे कि विज्ञजन स्वयं निर्णय कर सकेंगे कि वास्तव में इन दोनों का परस्पर कोई आन्तरिक सम्बन्ध 
नहीं रहा है:ह 

श्री रामानन्द सम्प्रदाय श्री सीतोपनिषद-में वर्णित “श्रीराम वैखानस” वैदिक भक्ति मार्ग का अनुगामी है। 
जबकि रामानुजानुयायी पांचरात्र मंत के अनुयायी हैं। इस विषय में स्वयं अप्यय दीक्षितजी ने वैखानस संहिताओं 
को वेदानुकूल एवं पंचरात्र को अवैदिक तक कहा है। [ 

श्री रामानुज सम्प्रदाय में दो वेदान्त हैं- एक आलवारों के गीत जिसे द्रविड़ आम्नाय कहते हैं। जिसके 
सामने वैदिक वाड्मय भी गौण है जबकि श्री रामानन्द सम्प्रदाय में वेद चतुष्टय ही परम प्रमाण है। 

उनके उपास्य श्रीमन्‌ लक्ष्मीनारायण हैं। जबकि हमारे यहाँ परात्पर ब्रह्म सर्वावतारी श्री सीताराम जी को 
माना गया है। श्री रामानुजाचार्य जी का श्रीभाष्य एवं श्री रामानन्दाचार्य जी के आनन्दभाष्य, उनके गीता भाष्य 
20% याता गीतानन्द भाष्य में भी अन्तर है। यथा उनके यहाँ यज्ञीय हिसा को श्रेष्ठ कार्य मान 

र (गीता भाष्य-२/३१) जबकि यहाँ किसी प्रकार की भी हिंसा अवैध है। 

है। उनके यहाँ केवल महाविष्णु यज्ञ का विधान है जबकि हमारे यहाँ श्रीराम महायज्ञ रामार्चा आदि का विधान 

द) रामानुजी केवल मैलकोटा का ही चन्दन लगाते हैं। जबकि रामानन्दियो में गोपीचन्दन, रामरज आदि 
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पवित्र मृत्तिकाओं का विधान है। 


श्री रामानुजी हवन की भस्म को अभि की विष्टा कहकर अपवित्र मानते हैं। जबकि रामानन्दी हवन की 
भस्म को विभूति मानकर शरीर पर धारण करते हैं। 


वहाँ अष्टक्षर मन्त्र की दीक्षा ली जाती है। जबकि यहाँ श्रीरामषडाक्षर की। जो मंन्त्र भगवान शंकर को 
अतिप्रिय है एवं जिसके जप से श्री ब्रह्माजी ने सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्राप्त की। 


श्री भाष्य में ब्रह्मपदवाच्य श्रीमन्नारायण हैं जबकि आनन्द भाष्य में ब्रह्मपदवाच्य श्रीराम हैं। जो सर्वावतारी 
हैं और सर्व कारण हैं। यथा वशिष्ट संहिता हृ नारायणसहतस्राणि........ 


कौशल्यानन्दनं रामं केवलं भव खण्डनं 
(रामपरत्व श्लोक १७९ से १८४) एवं (रामायण) 
परं ब्रह्म परं तत्वं परं ज्ञानं परं तप: | 
परं बीजं परं क्षेत्रं परं कारण कारणम्‌ (रा.व.१८५) 
शंभु विरंचि विष्णु भगवाना। 
उपजहिं जासु अंश ते नाना॥ रा.मा. 
श्रीरामानुज सम्प्रदाय का धाम श्रीरंगम है, जबकि श्री रामानन्द संप्रदाय का धाम श्री अयोध्या (साकेत) 
है। रामानुज सम्प्रदाय में कोई अनी अखाड़े एवं खालसे नहीं जबकि श्री रामानन्द संप्रदाय में अपने अखाड़े 
एवं खालसे श्रीरामानन्दजी के नाम से हैं। श्रीरामानुजी अन्य चतुः सम्प्रदाय के वैष्णवों की कण्ठी उतरवा कर 
नारायण मंत्र देते हैं, जबकि श्रीरामानन्दी इस कार्य को पाप मानते हैं और किसी भी वैष्णव को पुन: मंत्र दीक्षा 
नहीं देते। रामानुजी स्वयं के मन्दिरों को छोड़ कहीं भगवान को साष्टांग दंडवत्‌ नहीं करते और न ही चरणामृत 
लेते। श्रीरामानन्दी सभी वैष्णव मंदिरों में साष्टांग दण्डवत करते हैं एवं चरणामृत लेते है । 
श्री रामानुजियों के मन्दिर में शठकोपादि की मूर्तियाँ होती हैं और श्री रामानन्दियों में नहीं। श्रीरामानुजी 
शठकोप की मूर्ति रहित मन्दिर का प्रसाद नहीं ग्रहण करते, ये गरुड़ जी को ही महत्व देते हैं। श्री हनुमान 
जी को नहीं। जबकि रामानन्दी श्री हनुमानजी को विशेष महत्व देते हैं। रामानुजियों में शैव द्वेष्य है लेकिन 
रामानन्दियों में नहीं। जैसाकि श्री रामचरित मानस में ह 


` शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। 
सो नर करहिं कलप भरि, घोर नरक महु वास॥आदि। 


रामानुजी अपने को आचारी कहते हैं, जबकि श्री रामानन्दी श्री वैष्णव, इहामूत्रफल भोग विराग के कारण 
बैरागी साधुः कहलाते हैं। आज भी रामानुजियों के मन्दिर दाक्षिणत्य शैली के होते है जबकि रामानन्दियों में 
ऐसा नहीं देखा गया। ऐसे अनेक भेद दोनों सम्प्रदायों में हैं जिन्हें जिज्ञासुजन ' श्रीमठस्मारिका समीक्षा नामक, 
कोशैलेन्द्रमठ अहमदाबाद से प्रकाशित ग्रंथ में देख सकते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त बहुत सारी बातों को देखते 
हुए मैं भी श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी की तरह दृढ़ता से यह कह सकता हूँ कि रामानुजीय श्री वैष्णव संप्रदाय 
है एवं श्री रामानन्द “शरीसंप्रदाय''। 


कबीर पृष्ठ १०७ में मंत्रभाष्य उपासन पद्धति का भेद दिखाकर श्री ट्विवेदीजी कहते हैं कि दोनों आचार्यो 


ह. 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त NN मर 5 लक, 


` = = = = = == = ० 
“बंध दर का ही था। रामानन्दी तत्त्व दृष्टि से रामानुज के अवलम्बी नहीं है। र “हिन्दी साहित्य 
Se मे निजी ने पृष्ठ १५२ में लिखा है कि ह ह सोलहवीं शताब्दी में इस रामानन्द सम्प्रदाय 
का संपर्क श्रीवैष्णव सम्प्रदाय के साथ इतना बढ़ गया कि द में जो भेद था वो भावुक जनतां के सामने 
अदृश्य हो गया। रामावत सम्प्रदाय में साधनात्मक प्रक्रियाओं के साथ ही व्यवहारिक जीवन की उदारता या 
सहदयता तथा सहिष्णुता की भावनायें प्रचुर थीं। मेरी समझ में श्री रामानन्दियो के यही विशिष्ट गुण इनके 
लिए आगे चल कर घातक हो गये क्योंकि जब शैव लोग वैष्णवो पर आक्रमण करने लगे उस समय धन- 
सम्पत्ति एवं शरीर में ममत्व न रखने वाले विरक्त वेरागियों ने धर्मरक्षार्थ शस्रो को उठा लिया । इनका अध्ययन 
पर से ध्यान हट गया। उधर निर्बल गृहस्थ रामानुजियों ने अपने विद्या वैभव से इन लोगों के ऊपर अपना 
आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसी के साथ श्री रामानन्द सम्प्रदाय के ग्रन्थों पर श्री रामानुजीय लिख दिया 
गया और इनकी गुरु परम्परा में भी घाल-मेल कर इनको भी श्री रामानुजानुयायी बना दिया। जैसा कि राहुल 
सांस्कृत्यायन ने भी लिखा है कि “ रामानुजी अजगर रामानन्दी सम्प्रदाय को निगलने लगे।” किन्तु भगवत्‌ 
कृपा से एक दिन वह आया कि ये कहावत चरितार्थ हुई कि ` जाको राखे साइयां, मार सके न कोय” 
परिणामस्वरूप इनकी गलतियाँ पठित वैरागियों की दृष्टि में आयी जिनका संग्रह किया गया और शास्रार्थ हुआ 
जिसमें रामानुजी पराजित हुए। किसी समय सनातन धर्म की मर्यादा तोड़ने वाले नहुष के समान विरक्त वैरागियों 
(ऋषियों) के द्वारा उठाई गयी पालकी पर बैठने में जिन्हें संकोच नहीं होता था आज वे कुम्भादि पर्वों पर 
किसी कोने में पड़े रहते हैं। चतु: संप्रदाय के अन्दर उन्हें स्थान नहीं मिलेता है। प्रस्तुत पुस्तक में भी चतुः 
सम्प्रदाय से बहिष्कृत श्री वैष्णव सम्प्रदाय की धूर्तता की धञ्जियाँ उड़ाई गयी हैं। 
प्रस्तुत पुस्तक के बारे में श्री रैवासा पीठाधीश्वर श्रीराघवाचार्य ने मुझसे पूछा हल मैने इसका नाम बताया 
तो आपने इसकी ५० प्रतियाँ अहमदाबाद से मँगाने की मुझे आज्ञा दी। मैंने जगद्गुरु रामानन्दाचार्य श्री 
रामेश्वरानन्दाचार्य से संपर्क साधा जिसके परिणामस्वरूप आचार्यश्री ने दो प्रतियाँ ही होने की बात बताई और 
सहर्ष इसके प्रचार-प्रसार की कामना के साथ एक पत्र भेजा। मैंने २३.४.२००६ को श्री राघवाचार्य के सम्मुख 
पत्रिकाओं को त्रिवेणी धाम में प्रस्तुत किया जिनके प्रकाशन हेतु अनन्त श्री विभूषित खोजी द्वारचार्य, 
ब्रह्मपीठाधीश्वर, काठियापरिवाराचार्य श्री नारायण दास जी महाराज श्री ने अपने प्रिय शिष्य श्री रामचन्द्र जी 


अग्रवाल को मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये इसकी भूमिका लिख देंगे, इसके साथ आप इसको छपवा 
दें। जिसे श्री रामचन्द्रजी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। 


अतः मैं प्रभु श्री सीतारामजी से कामना करता हूँ कि भगवान इनको सर्वदा ऐसी सामर्थ्य प्रदान करते 
रहें जिससे आप समाज एवं गुरुजनों की सतत्‌ सेवा करते रहें। 


मैने महाराजश्री जी की आज्ञा मानकर अपनी अल्प इसमें जो कुछ ग्रन्थ 
बुद्धि के द्वारा इसमें जो कुछ लिखा है वह इस 
का पूरक हो, इन्हीं शब्दों के साथ स्वकीय ज्रुटिजन्य दोषां के लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। क्योंकि हृ 


गच्छनूप्रस्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः। 


हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति पंडित:॥ 
म. हरिशंकरदास वेदान्ताचार्य 


सियाराम बाबा की बगीची 
ढेहर का बालाजी, जर 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त 


सर्वेश्वरश्रीसीतारामाभ्यां नमः 
$ श्रीमते रामानन्दाचार्याय नमो नमः ऋ 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त 


प्रारम्भ: 
ले. श्रीवैष्णवधर्मप्ररोचक पं. श्रीसरयूदासजी 


वात्सल्यादिगुणैककारणपरं सिद्धैःसदाऽनुष्ठितम्‌ योगीन्द्रैःसनकादिभिश्वं सततं मुक्तैर्मुंदाचिन्तितम्‌ । 
सर्वाधौघनिकृन्तनं श्रुतिशिरो वेद्यं विदां शाश्वतम्‌ वन्दे. मंत्रकदम्बकारणतमं श्रीतारकं मुक्तिदम्‌॥१॥ 
कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनंपावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोःसपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य। 
विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम॥२॥ 
रामानन्दमहं वन्दे वेदवेदान्तपारगम्‌। राममन्त्रप्रदातारं सर्वलो कोपकारकम्‌ ।। ३ ।। 


संवत्‌ १९७८ विक्रमान्द की माधवी पूर्णिमा को कुम्भस्नान के अवसर पर उज्जैन में एक विलक्षण घटना 
हुई। श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव-महामण्डल के कतिपय प्रधान अधिकारी स्नानारम्भ ही से उपस्थित थे। बड़ा 
कोलाहल इस बात का मचा हुआ था कि आचायों ने अपने ग्रन्थों में श्रीरामकृष्णादि मन्त्रों की निन्दा की है। 
चारों सम्प्रदायों के विरक्त साधु एक होकर शास्त्रार्थ के लिए आ गये थे। और दाक्षिणात्य आचारी विद्वान्‌ भी 
काञ्ची-तोताद्रि आदि मठों के प्रतिनिधि रूप से उपस्थित थे, पर बड़े आश्चर्य की बात है कि आचायों से कुछ 
भी उत्तर देते नहीं बना। मैं वहाँ विद्यमान था और मेरा हृदय भी इन विचारों से ओत-प्रोत होकर भर गया। 
तरह-तरह के सन्देह मेरे मन में भी बैठ गए। अतः मैं विकल होकर श्रीचरणों में उपस्थित हुआ हूँ। क्योंकि 
शास्त्र मे यह लिखा है कि हृ 'धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां' अत: धर्म के तत्त्व को यथार्थ रूप से गुहानिवासी 
सन्त ही जानते हैं और आप वैसे ही महात्मा हैं, आप पक्षपात से रहित हैं तथा मन्त्र रहस्य के अद्वितीय ज्ञाता 
हैं। अस्तु, आप इस दीन दास पर दया करके मेरी इन शङ्काओं का समाधान करके अनुगृहीत कीजिए। 


भगवन्‌, सबसे पहले तो यह बतावें कि (१) यथार्थ में तारक मन्त्रराज किसे कहते है ? (२) वह मन्त्र 
एक ही है अथवा दो चार ? यदि दो चार हों अथवा एक ही हो तो उसका स्पष्टीकरण कीजिए। वैदिक प्रमाण 
उसकी पुष्टि में देकर फिर पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रमाणों का तारतम्य भी दिखाइये। जहाँ जहाँ असामञ्जस्य 
पड़ जाय उसकी संगति भी कृपया लगाते चलिए जिससे इस मन्दबुद्धि की समझ में अच्छी तरह आ जाये 
और सन्देह जाता रहे। (३) इसके सिवा तारक मन्त्रराज के आदि उपदेष्टाओं की भी चर्चा कीजिए, जिससे 
गुरु-परम्परा और सम्प्रदायचतुषट्ट्य का बोध हो जाय। (४) अन्त में यह भी प्रार्थना है कि साम्प्रदायिक विद्वेष 
के कारण जिन्होंने श्रीरामकृष्णादि मन्त्रो पर गर्हित आक्षेप किए है उनका शास्त्र प्रमाणो से निराकरण भी कर 


दीजिए, ताकि इस दास की दोषदृष्टि और भेदबुद्धि दूर होकर समनदृष्टि स्थापित हो जाय। अपने आशय को 
और भी स्पष्ट किये देता हूँ। 


स्वामी श्रीलोकाचार्यजीकृत जो 'श्रीवचनभूषण' नामक ग्रन्थ है और जिसकी टीका स्वामी श्रीवरवरमुनिजी 
ने की है, उसके आचार्यलक्षण प्रकरण में लिखा है ४ कि सर्ववेदान्त का सार, संसार समुद्र से पार करनेवाला 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त धर 


`` 
यह अष्ाक्षर नारायण मन्त्र ही मोक्ष चाहनेवाले पुरुषों की गति है। उक्त रीति से यह मन्त्र संसार निवर्तक है। 
मन्त्रो का परमन्त्र और रहस्यों का उत्तम रहस्य तथा पवित्रों का भी पवित्र यह सनातन मूलमन्त्र अर्थात्‌ श्रीनारायण 
मन्त्र है। इस प्रकार से अन्य सब भगवन्मन्त्ो से श्रेष्ठ इस अष्टाक्षर मन्त्र के उपदेष्टा ही आचार्य हो सकते हैं 
$$ अन्य सब मन्त्र संसारवर्द्धक अर्थात्‌ जन्म-मरण के बढ़ाने वाले एवं क्षुद्र फल के देने वाले हैं। अन्य मन्रो 
के उपदेश करने वालों में आचार्य्यत्व नहीं सार्थक होता है। भाव यह है कि श्रीराम कृष्णादि मन्त्रों के उपदेश 


करनेवाले गुरु नहीं हो सकते है। 

अन्य भगवन्मन्त्रो का क्षुद्रपन यह है कि वे सब अर्थ-काम-पुत्र-विद्यादि स्वरूप क्षुद्र फल के देने वाले 
हैं। इससे इस प्रकार बन्धक क्षुद्र फल के सम्प्रदायक होने से संसार के वर्द्धक यानी जन्म-मरण के बढ़ाने वाले 
ैं-प्रकृतिवश चेतन की पुत्रादिक क्षुद्र फलों में रुचि होने से। यद्यपि उपाधि प्रयुक्त श्रीरामकृष्णादि के मन्त्रों 
मे मोक्ष फल देने की शक्ति भी है तो भी ऐश्वर्य चाहने वालों के लिए गोपालादि मन्त्र, पुत्र चाहने वालों के 
लिए श्रीरामादि मन्त्र, विद्या चाहनेवालों के लिए हयग्रीवादि मन्त्र, विजय चाहनेवालों के लिए सुदर्शन एवं 
नरसिंह मन्त्रादि हैं। यह ईथर की, नियम कल्पना से क्षुद्र फल के देनेवाले अवश्य ही हैं। सो हे भगवन्‌, यह 
ईश्वर नियम किन ग्रन्थों में, कहाँ लिखा है कि अन्य मन्त्रों में मोक्ष देने की शक्ति है भी तो भी क्षुद्र ही फल 
को देते हैं फिर (+) श्रीलोकाचार्य स्वामीजी ने अपने 'मुमुक्षुपडी नामक ग्रन्थ में लिखा है कि ह भगवान्‌ 
के अनेक मन्त्रो में व्यापक और अव्यापक भेद से दो भाग हैं। अव्यापक मन्त्रों की अपेक्षा व्यापक मन्त्र श्रेष्ठ 
है) वे तीन मन्त्र हैं (१) विष्णु मन्त्र, (२) वासुदेव मन्त्र और (३) नारायण मन्त्र। उन तीनों में नारायण मन्त्र 
श्रेष्ठ है, प्रधानभूत है। अन्य दो मन्त्र (विष्णु मन्त्र और वासुदेव मन्त्र) अशिष्ट पुरुष, नीच लोग ग्रहण करते 
हैं और मोक्षरूप सिद्धि की पूर्णता उनमें नहीं है। ऐसा ही वेद, ऋषि, आचार्य्य और सब विद्वज्जन प्रतिपादन 
करते हैं। सो हे भगवन्‌, यह कहाँ किस वेद और ऋषि, ज्ञानी आचार्य ने कहा है कि- भगवान्‌ के सब मन्त्रों 
में तीन ही मन्त्र व्यापक हैं। उनमें श्रीनारायण मन्त्र शिष्ट पुरुषों को और विष्णु, वासुदेव मन्त्र नीच पुरुषों को 
ग्राह्य हैं। और श्रीरामकृष्णादि अव्यापक मन्त्र किन महनीय पुरुषों के लिए हैं, सो इसे भी सप्रमाण कहिये ! 
ऐसा ही स्पष्टरूप से स्वामी श्रीअनन्ताचार्यजी ने भी अपने रहस्यत्रय” नामक ग्रन्थ में लिखा है। 


$; सर्ववेदान्तसारार्थः संसारार्णवतारकः। गतिर्ष्टाक्षरोनृणां न पुनर्भवकांक्षिणाम्‌॥ 

इत्युक्तरीत्या संसारनिवर्त्तकस्य 

'मन्त्राणामपरमोमन्त्रो गुह्यानां गुह्यमुत्तमम्‌। पवित्रं च पवित्राणां मूलमन्त्रः सनातनः॥ 
इत्युक्तरीत्यासर्वमन्त्रानन्तरोत्कृष्टस्याष्टाक्षरस्य उपदेष्टा यःसःसाक्षादाचार्यः। 

$ मन्त्रान्तराणां संसारवर्द्धकानां अतएव क्षुद्रत्व प्रतिपत्तियोग्यानामितरभगवेन्मन्त्राणामुपदेष्टुराचार्यत्व पूर्तिर्नास्ति | 
भगवन्मन्त्राणं क्षुद्रत्वं च अर्थकामपुत्रविद्यादिक्षुद्रफलप्रदत्वेन, बन्धकक्षुद्रफलदातृत्वादेव संसार वर्द्धकत्वम्‌| 
प्रकृतिवश्यचेतनस्य क्षुद्रफलरुच्यावगतत्वेन उपाधिप्रयुक्तं मोक्षफलप्रदत्वशक्तिरप्यस्त्येव | तथाप्यै श्‍वर्य्यकामाना 
गोपालमन्त्रादय:विद्याकामानां हयग्रीवमन्त्रादयःविजयकामानां सुदर्शननारसिंहमन्त्रादय:इतीश्वरेण नियमेन कल्पितत्वात्‌ 
प्रायेण क्षुद्रफलप्रदाएवेत्यवगन्तव्यम्‌। 
(+) भगवन्मन्त्राथानेके ते तु व्यापकाऽव्यापकाश्चेति द्विविधा अव्यापकापेक्ष्या व्याप कास्य श्रेष्ठाः एतेषा 
मन्त्राणां मध्येबृहच्छ्ीमन्त्रःप्रधानभूतःअन्ययोरशिष्टपरिग्रहोऽपूर्ति्चा स्ति इमं वेदात्रक्मयः सूरय आचार्य्याश्व प्रत्यपादयन्‌ 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त ; ९ 


& श्रीपराशर भट्टाचार्यजी कृत 'अष्टश्लोकी सौम्योपयन्त्रि व्याख्या” में लिखा है कि भगवान्‌ के मन्त्रो 
में व्यापक और अव्यापक दो विभाग हैं। उनमें, श्रीरामकृष्णादि मन्त्र अव्यापक सम्पूर्ण कल्याण गुणों से रहित 
हैं। व्यापक मन्त्र तीन हैं। वे (विष्णु मन्त्र, वासुदेव मन्त्र और नारायण मन्त्र) विष्णु गायत्री (॥) में पठित 
हैं। उनमें सम्पूर्ण कल्याण गुणों के प्रतिपादन करने से श्रीनारायण मन्त्र श्रेष्ठ है। इसमें श्रीरामकृष्णादि मन्त्र अव्यापक 
और समस्त कल्याण गुणों से रहित हैं, यह बात कहाँ लिखी है, उसे भी कहिये ! 


$ श्री स्वामी रंगाचार्यजी ने पूर्व पक्षों के चौथे प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने 'ुर्जनकरि पंचानन में 
कहा है कि जैसे मनुष्य से देवता अधिक हैं और पशु मनुष्य से न्यून हैं। प्राणीपन भाव से बराबर है। उसी 
प्रकार श्रीनारायण मन्त्र, विष्णु मन्त्र तथा वासुदेव मन्त्र और श्रीरामकृष्णादि मन्त्र ईश्वर स्वरूप के प्रतिपादक 
होने से बराबर हैं और व्यापकतादि गुणों से रहित होने से वे (श्रीरामकृष्णादि मन्त्र) नारायण मन्त्र से कम है 
सो यह कहना कैसा है, कहिए ! 


इ प्रपन्नामृत के ११५ अध्याय पृष्ठ ४५ में लिखा है कि “पूर्वकाल में श्रीरामजी ने कृपाकर अयोध्यावासियों 
को सान्तानिकलोक प्रदान किया। परन्तु उनकी इच्छा अयोध्यावासियों को परमपद देने की थी। इससे कालान्तर 
मे उन्हें फिर जन्म लेकर कूरेश नाम से श्रीरामानुज स्वामीजी की शरणागत होना पड़ा । इस तरह मोक्षप्रद श्रीनारायण 
मन्त्र का ग्रहण करने और मुद्रालांछित होने पर उन्हें कहीं जाकर अयोध्यावासियों को मुक्त करने की शक्ति 
हुई। इससे तो यह सिद्ध हुआ कि श्रीरामजी को मोक्ष देने की शक्ति नहीं थी। दूसरे अयोध्यावासियों की मुक्ति 
नहीं हुई। फिर अयोध्या मुक्तिप्रद क्यों कही जाती है ? इस महान्‌ संदेह को कृपाकर दूर कीजिए। फिर ऐसे 
ही प्रपन्नामृत के ९४ अध्याय पृष्ठ ३२७ में लिखा है कि शूर्पणखा राक्षसी श्रीराधिकाजी हुई है | हे स्वामीजी, 
हमारे इन सब प्रश्नों के उत्तर कृपाकर दीजिए। 

उत्तर-हे शिष्य, तुम्हारे इन संब प्रश्नों के उत्तर हम विधिपूर्वक शास्त्रं के प्रमाणों से देते हैं, तुम सावधान 
होकर श्रवण करो। क्योंकि यह विषय बहुत ही सूक्ष्म है। प्रथम तारकमन्त्र का स्वरूप प्रतिपादन करते हैं। 
श्रीरामोत्तरतापन्युपनिषत्‌ में तारक मन्त्र की ऐसी व्याख्या की है, यथा हृ 


गर्भजन्मजरामरणसंसारमहङ्भयात्संतारयतीति तस्मादुच्यते षडक्षरं तारकमिति। 
® भगवन्मन्त्रा हि द्विविधाःअव्यापका व्यापकाश्च। तत्र अव्यापका कृष्णमन्त्रादयः। तेषु साकल्येन तेषु साकल्येन 
कल्याणगुणगणानामप्रतिपादनात्‌। व्यापकास्तु विष्णुगायत्र्या संग्रहीता नारायण, वासुदेव, विष्णु मन्त्रास्तत्र 
समस्तकल्याणगुणानां प्रतिपादनात्‌। तेष्वपि नारायण मन्त्र:श्रेष्ठ :। 
(॥) विष्णु गायत्री यह है- ३& नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्‌ ॥ 
$; देवत्वादिना मनुष्यादधिकस्य पशुत्वादिना न्यूनस्य च देवपश्चोःप्राणित्वेन मनुष्य साम्यं, एवं 
विशेषभगवत्स्वरूपप्रतिपादकत्वेन रामकृष्णादिमन्त्राणां साम्यम्‌ तततन्नामघटितमन्त्रात्मकवाक्यजन्यशन्द बोधेभ्यो 
विषयितया व्यावृत्तानां व्यापकता गुणविशेषादीनां प्रतिपादनेन न्युनाधिकभावश्चेति 
# अयोध्यावासिनामेषां लोकं सांतानिकं पुरा। प्रददौ कृपया रामस्तेषामपि परं पदम्‌ 
प्रदातुकामःस तदा वेदान्ति कूरराडभूत्‌। दशग्रीवस्य भगिनी या भूच्छूर्पणखा पुरा॥ 
नन्दव्रज समुत्पन्ना सैवाऽभूद्राधिका तथा॥ 
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अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त व 

` 

अर्थात्‌ गर्भवास जन्म-मरणादिक संसार के महाभय से यह षड़क्षर (छ अक्षरवाला मन्त्र) तारता है। अत. 
इसको तारक मन्त्र कहते है। तारक मन्त्र वेदशास्त्र का सारभूत है। राम रहस्योपनिषद्‌ में लिखा है। 


सनकाद्या योगिवर्या अन्ये च ऋषयस्तथा। प्रह्मदाद्या विष्णुभक्ताः हनुमन्तमथा$ब्रुवन्‌ ॥ 
वायुपुत्र महाबाहो कि तत्त्व ब्रह्मवादिनाम्‌। पुराणेष्वष्टादशसु स्मृतिष्वष्टादशस्वपि॥ 
चतुर्वेदेषु शास्त्रेषु विद्यास्वाध्यात्मिकेपि च। सर्वेषु विद्यादानेषु विध्नसूर्येशशक्तिषु। 
एतेषु मध्ये कि तत्त्वं कथयतत्वं महाबल 
अर्थात्‌ एक बार सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमारादिक योगियों में श्रेष्ठ तथा और सब ऋषिलोग एवं 
प्रहादादिक वैष्णवों ने श्रीहनुमानजी से पूछा कि “हे महाबाहो, वायुपुत्र ब्रह्मवादियों (ज्ञानियों) का तत्त्व क्या 
है ? अष्टादशपुराणों में, अष्टादश स्मृतियों में, चारों वेदों में, छहों शास्त्रों में और अध्यात्मविद्या में भी तथा 
सब विद्यादानं में, गणेश,सूर्य, शिव, शक्ति, इन सबके मध्य में तत्त्व क्या है, सो हे महाबल, आप कहिये। 
यह सुनकर श्रीहनुमानजी बोले ह 
योगीनदराश्चैव ऋषयो विष्णुभक्तास्तथैव च। शृणुध्वं मामकीं वाचं भवबन्धविनाशनीम्‌॥ 
एतेषु चैव सर्वेषु तत्त्वं च ब्रह्मतारकम्‌। राम एव परंब्रह्म राम एव परंतपः॥ 
राम एव परतत्त्वं श्रीरामो ब्रह्मतारकम्‌। 
अर्थात्‌ अहो योगियों, ऋषियों तथा विष्णुभक्तो, आप सब जन्म-मरण को छुड़ानेवाली मेरी वाणी सुनो। 
इन सबके मध्य में तत्त्व ब्रह्मतारक है। वह ब्रह्मतारक क्या है, सो स्पष्ट करके दिखाते हैं, श्रीराम ही परब्रह्म 
हैं, श्रीराम ही परमतप हैं, श्रीराम ही परमतत्त्व है, श्रीराम ही ब्रह्म तारक हैं। हे शिष्य, इसका भाव यह है कि 
इनके नामरूप में भेद नहीं है। वे वस्तुतःएक ही हैं। इस बात को नारदपञ्रात्र बृहद्‌ब्रह्मसंहिता में स्पष्ट कहा 
है, यथा- 
न भेदो नामरूपाणां नामात्परतरं नहि। तस्मान्निन्तरं देवि नामसंस्मरणं चरेत्‌॥ 
अर्थात्‌ हे देवि, नामरूप में भेद नहीं है तो भी साधनावस्था में नाम सर्वोपरि है। इसलिए निरन्तर श्रीरामनाम 
जपना चाहिए इस प्रसंग को श्रीगोस्वामीजी ने “श्रीरामायण” में विस्तार से कहा है। “नामरूप दुइ ईस उपाधी 
अकथ अनादि सुसामुझि साधी॥ समुझत सरिस नाम अरु नामी। नाम रूप गति अकथ कहानी॥ इत्यादि। 
इससे नामरूप दोनों परब्रह्म हैं। यही योगियों के परमतत्त्व है । योगियो के रमण करने ही से परब्रह्म रामनाम 
कहे जाते है । 
रमन्ते योगिनो5नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। इति राम पदेनाऽसो परब्रह्माभिधीयते॥ 
और (रमु क्रीडायाम्‌) धातु से सब चराचर में रमण करने से भी परब्रह्मसंज्ञक रामपदू सिद्ध है। 
इससे रामनाम तारक ब्रह्मवाचक है | इस तारक मन्त्र के अनेक रूप कथन किये हैं। भाव यह कि दां 
के जितने मन्त्र हैं सब तारक कहे जाते हैं। उन सब मन्रो में छ मन्त्र प्रधान हैं यथा-'रां रामाय नमः १ रा 
रामचन्द्राय नम: २, 'रां रामभद्राय नम: ३, ३ नमःरामाय ४, “रामनाम' ५, “३%कार? ६, इनमें 
तान्त्रिक, वैदिक भेदों से श्रीरामनाम और “रां रामाय नम:' दो प्रधान हैं। भाव यह कि स्त्री-शूद्रो को केवल 


Ms”. 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त ११ 
म्य 
रामनाम देना चाहिये अथवा बीज के स्थान पर श्रीरामाय नम:, इस प्रकार से देना चाहिये। हे शिष्य, जहां 
षड्क्षर देने को लिखा है वहां स्त्री-शूद्रो के लिए ऐसे ही देना चाहिये और श्रीरामनाम देना तो सर्वत्र प्रसिद्ध 
है। इसमें रामार्चनचन्द्रिकादि ग्रन्थों में भी अगस्त्यसंहिता का प्रमाण है यथा हृ | 


श्रुति ब्रह्माह षडूवर्ण स्मृतिर्वर्ण द्वयात्मिकम्‌। षडूवर्ण॑ ब्राह्मणादीनां त्रयाणां यद्द्विवर्णकम्‌॥ 
तदन्येषां देशिके न वक्तव्यं तारकं परम्‌॥ 


अर्थात्‌ षडक्षर मन्त्र वेदोक्त है। ब्रयात्मक अर्थात्‌ रामनाम शास्त्रोक्त है। वह षडक्षर वेदोक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, को और दो वर्ण वाला है रामनाम वह शूद्र-स्री को आचार्य देवे। इत्यादि लिखा है। इनमें तीन मन्त्र 
षडक्षर है। एक तो रामनाम, दूसरा मन्त्रराज और तीसरा प्रणव (३कार)। इन तीनों की तारकब्रह्मसंज्ञा है। 
यह बात श्रीरामतापनियोपनिषद्‌ में स्पष्ट रूपसे लिखी है। सो सावधान होकर सुनो। यथा ह 


अत हैनं भरद्वाजःप्रपच्छ याज्ञवल्क्यं कि तारकं कि तारयतीति ? सहोवाच याज्ञवल्यस्तारकं दीर्घानलं 
बिन्दुपूर्वकं दीर्घानलपुनर्मायनमश्चन्द्राय नमो, भद्राय नम इत्येतद्ब्रह्मात्मिकाः सच्चिदानन्दाख्या इत्युपासितव्यम्‌॥ 


अर्थात्‌ भरद्वाजजी ने याज्ञवल्क्यजी से पूछा कि क्या तारक है, क्या तारता है, सो कहिये ? याज्ञवल्क्यजी 
बोले कि दीर्घानल बिन्दुपूर्वक अर्थात्‌ अग्नि बीज दीर्घ रकार बिन्दुपूर्वक (रां) फिर दीर्घानल अग्नि बीज रंकार 
(रा) पुनःमाय नम:अर्थात्‌ रामाय नम:। 'रां रामचन्द्राय नमः'। “रामभद्राय नमः” इति ये तीनों मन्त्र ब्रह्मात्मक 
सच्चिदानन्द संज्ञक हैं। ऐसा जानकर उपासना करनी चाहिए, हे शिष्य, उस श्रुति में तीन मन्त्र तारक-ब्रह्म- 
संज्ञक लिखे है, जो कि पूर्व में ही कहे गये हैं। इनमें दो मन्त्र अष्टाक्षर लिखे हैं। एक रामतारक षड्क्षर है, 
' वह प्रधान स्वरूप है। इसे आगे की श्रुति से दिखाते हैं हृ 
अथ हैनं. भरद्वाजो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्योवाच श्रीराममन्त्रराजस्य माहात्म्यमनुब्रुहीति। 
सहोवाच याज्ञवल्क्यः, स्वप्रकाशः परं ज्योतिः स्वानुभूत्यैक चिन्मय: | 
तदेव रामचन्द्रस्य मनोराद्यक्षरः स्मृतः॥ 
अखण्डैक रसानन्दस्तारको ब्रह्मवाचक:। रामायेति सुविज्ञेयः सत्यानन्दचिदात्मकः॥ 
नमः पदं सुविज्ञेयं पूर्णानन्दैककारणम्‌। सदा नमन्ति हृदये सर्वे देवा मुमुक्षवः॥ 


य एतं मन्त्रराजं श्रीरामचन्द्रं षडक्षरं नित्यमधीते सोऽग्निपूतो भवतिं, स वायुपूतो भवति, स आदित्यपूतो 
भवति, स सोमपूतो भवति स ब्रह्मपूतो भवति, स विष्णुपूतो भवति, स रुद्रपूतो भवति, स सर्वर्दवैज्ञातों भवति, 
स सर्वक्रतुभिरिष्टवान्‌ भवति, तेनेतिहासपुराणानां रुद्राणां शतूसहस्त्राणि जप्तानि सफलानि भवन्ति। 
श्रीरामचन्द्रमनुस्मरणेन गायत्र्या: शत सहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति। प्रणवानामयुतकोटिजपं भवन्ति दशपूर्वान्‌ 
दशोत्तरान्‌ पुनाति। स पंक्तिपावनो भवति, स महान्‌ भवति। सोऽमृतत्वं च गच्छति। 


अर्थातूह्भरद्राजजी श्रीयाज्ञवल्क्यजी के पास जाकर बोले कि हे भगवन्‌, श्रीराम-मन्त्रराज का माहात्म्य 
कहिये। याज्ञवल्क्यजी बोले कि स्वयं प्रकाश परमज्योतिः स्वरूप दिव्यैश्वर्यसम्पन्न एकरस सच्चिन्मय जो है वही 
श्रीराममन्त्रराज का आदि अक्षर (रां) कथन किया गया है। जो कि अखण्ड एकरस आनन्दमय तारक ब्रह्म 
वाचक है। “रामाय” यह पद सच्चिदानन्दात्मक और सुन्दर है। “नमः' पद को सुन्दर पूर्णानन्द का कारण जानो 
जिनको देवता और मोक्ष के चाहने वाले सब हदय में सर्वदा नमस्कार करते है । 


ee 


१२ 
____ क्र म कळ. श्रीराममत्रपरमवैदिकसिद्धान्त 


>>>. 


^ त ला चन्द्र 
र नियम से जपता है वह अग्नि, वायु, सूर्य, चन, 
श्रीरामचन्द्रजी षड्क्षर म” को नित्य ओं मे है। वह सब यज्ञों के फलों 

ब्रह्मा सं शिव के ता है। वह की क प क. 
ब्रह्मा, विष्णु, 

पुराण, रुद्रा को 

का भागी होता है 5 बह एक लक्ष ब्रह्मगायत्री जपने के फल को पाता है। दश्‌ कोटिप्रणव 
राच पी के फल को पाता है। दस पूर्व की और दस उत्तर की एव आ व्ह 5 के ह धा को 
तक पंक्ति को पवित्र करता है। वह महान्‌ (महात्मा) होता है, अन्त में मोक्ष को प्राप्त होता है। 
हा तारक षडक्षर मन्त्र का माहात्म्य कहा है। हे शिष्य,अब षडक्षर प्रणव का वर्णन सुनो। यथा 
ड्त्या 


श्रीरामोत्तरतापिन्युपनिषदिह्द क... 

अकार: प्रथमाक्षरो भवति, उकारो द्वितीयाक्षरो भवति, मकारस्तृतीयाक्षरो भवति, र तुर्थाक्षरो 
भवति. विद. पंचमाक्षरों भवति, नादः षष्ठाक्षरोभवति, तारकत्वात्तारको भवति, तदेव तारकत्वं ब्रह्मत्वं विद्धि, 
तदेवोपासितव्यमितिज्ञेयम्‌। गर्भजन्मजरामरणसंसारमहद्भयात्संतारयतीति तस्मादुच्यते षडक्षरं तारकमिति। 


एवं एतत्‌ तारकं ब्रह्म ब्राह्मणो नित्यमधीते स पाप्मानं तरति। स मृत्युं तरति, स ब्रह्महत्यां तरति, स 
भूणहत्यां तरति, स वीरहत्यां तरति, स सर्वहत्यां तरति, स संसारं तरति, स सर्वं तरति, सोऽविमुक्तमाश्रितो 
भवति, स महान्भवति, सोऽमृतत्वं च गच्छति। 


उच्चारण करे में जो शब्द हुआ वह नाद छठा अक्षर होता है। संसार तार से तारक होता है। उसी को तारकब्रह्म 
जानो। उसी को उपासना योग्य जानो | वह गर्भ-जन्म-मरणादि संसार के महाभय से तारता है। इसी से षड्क्षर 
को तारक कहते हैं। इस तारक ब्रह्म को जो ब्राह्मण नित्य नियम से जपते हैं वे पाप से तरते हैं। वह मृत्यु 
को तरता है। वह ब्रह्महत्या को तरता है। वह गर्भहत्या को तरता है। वह वीर हत्या को तरता है। वह सर्वहत्या 


अविमुक्त पद को पाता है। वह महात्मा होता 
प्रणव भी षडक्षर तारक ब्रह्म कहा जाता है। उन 
में प्रसिद्ध है, देख त रे के अर्डचन्द्र, ४-बिन्दु, ५-नाद, ६-संज्ञा है। सो कपिल गीता' 
न ? “जे उडक्षर रामनाम तारक ब्रह्म का वर्णन सुनो। 
श्री रामनाम में छ मात्रएँ हैं, यथाह 
रेफ १, रकार का अकार 


२ 
मकार का अकार ३, ये तीन मात्राएँ 
वेदों से कहा है हृ 


, दीर्घाकार ३, ये तीन 


की मात्राएँ तो रा में हैं। अनुस्वार मकार २, 


अकार से सदाशिवसंहिता के २ अध्याय में शेषजी ने 


विस्मृतं 
पर विभागत गत. 
रामनाम्नि स्थितो रेफो जानकी तेन Ce ग पणूमात्रास्तत्त्वबोधकाः॥ 


: श्रीरामः पुरुषोत्तमः ॥ 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त १३ 


पस स क स र स प र स्स्स्नन 
अकारेण तथा ज्ञेयो भरतो विश्वपालक:। व्यज्जनेन मकारेण लक्ष्मणोउत्रनिगद्यते ॥ 
हस्वाकारेण निगमाः शत्रुघ्नः समुदाहृतः। मकारार्थोद्विधाज्ञेयः सानुनासिकभेदतः॥ 
प्रोच्यते तेन हंसा वै जीवाः चैतन्यविग्रहाः। संसारसागरोततीर्णाः पुनरावृत्तिवर्जिताः॥ 
दास्याधिकारिणः सर्वे श्रीरामस्य महात्मनः। एतत्तातर्य्यमुख्यार्थादन्यार्थो योन भूयते॥ 
सोऽनर्थं इति विज्ञेयः संसारप्राप्िहेतवः। 


अर्थातूहृश्रीरामनाम में मुख्य भगवत्त्व अर्थ प्रतिष्ठित है। भाव यह कि छहों मात्राओं में छहों ऐश्वर्यादि ४ 
(विष्णुपुराणे) गुण प्रतिष्ठित हैं। सो हे वेद, यह रामनाम का मुख्यार्थ आपही में वर्णित है परन्तु स्मरण नहीं 
है। जैसे किसी के कण्ठ में मणि हो और वह भूलकर अन्यत्र अन्वेषण करे सोई हाल आपका है। रामनाम 
में पवित्र तत्त्व का बोध कराने वाली छ मात्राऐ हैं। उनंके तात्पर्य को भिन्न-भिन्न विभाग करके मैं कहता हूँ, 
आप सावधान होकर सुनें। श्रीरामनाम में जो रेफ है सो तो श्रीजानकीजी का स्वरूप कहा गया है। रकार से 
पुरुषोत्तम श्रीरामजी गृहीत है, ऐसा जानो। तथा दीर्घाकार से विश्वपालक श्रीभरतजी को जानो। मकार के अनुस्वार 
से श्रीलक्ष्मणजी को। हे वेद, हस्वाकार से श्रीशब्ुध्नजी को प्रमाण जानो। सानुनासिक भेद से मकार के दो 
अर्थ हैं। हंस स्वरूप चैतन्य जीवलोक। जो जीव अपने यथार्थ स्वरूप को जानकर संसार सागर से पार हो 
जाते हैं वे पुन: संसार में नहीं आते हैं। सब जीवों को श्रीराम परमात्मा की सेवा करने का अधिकार है। श्रीरामनाम 
का तात्पर्य मुख्यार्थ यही है। अन्य अर्थ यदि कोई करे तो उसे अनर्थ जानना। वह संसार का देनेवाला अर्थ 
समझना चाहिए। हे शिष्य, श्रीरामनाम को भी तारक ब्रह्म कहते हैं। यथा नारदपंचरात्रे सनत्कुमारसंहितायां 
श्रीरामस्तवराजे श्रीवेदव्यास उवाच युधिष्ठिरं प्रति हृ 


श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकम्‌। ब्रह्महत्यादिपापध्नमिति वेदविदो विदुः॥ 
पुनः नारदपंचरात्रबृहद्‌ब्रह्मसंहितायां २८ अध्याये 
श्रीरामेति परं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञकम्‌। ब्रह्महत्यादिपापध्नमिति वेदविदो विदुः॥ 
नारदपंचरात्रे हिरण्यगर्भसंहितायां अगस्त्युवाचह | 
श्रीरामेति परं मन्त्रं तदेव परमं पदम्‌। तदेव तारकं विद्धि जन्ममृत्युभयापहम्‌॥ 
तथा रामार्चनचन्द्रिकायाम्‌ हृ 
रामेति परमं जाप्यं तारकं ब्रह्मसंज्ञितम्‌। तथा च रामरामेति एतत्तारकमुच्यते॥ 
इत्याद्याः श्रुतयः सन्ति स्मृतयश्च सहख्रश:॥ 
अर्थातूहृपरमजाप्य राम ऐसा पद तारक ब्रह्म कहलाते है । यह मन्त्र ब्रह्महत्यादि पापों का नाशक है, ऐसा 
वेद के जाननेवालों ने कहा है। ऐसा ही बृहद्ब्रह्मसंहिता का भी वचन है हिरण्यगर्भ संहिता में श्रीअगस्त्यजी 
ने सुतीक्ष्णजी से कहा है कि श्रीराम राम परम मन्त्र है, वही परमपद है। उसी को जन्म-मरण का भय नाश 
करनेवाला तारकब्रह्म जानो। “राम राम' यही तारकब्रह्म कहा गया है। पुनः यजुर्वेद की एक श्रुति ऐसा ही कहती 
४ ऐश्वर्य्यस्य समग्रस्य वीर्य्यस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चेव षण्णां भग इतीरिणा॥ 
उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिम्‌। वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति॥ 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त 2 
त्त 
है, यथाह 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मतारकं ब्रह्मसंज्ञकम्‌। नामैव ब्रह्मरूपेण श्रुतयः प्राहुरित्यपि॥ 


अर्थात्‌ 'ओम्‌' यह एकाक्षर ब्रह्मतारक संज्ञक है और रमन्ते योगिनोऽनन्ते' इस श्रुति के सिद्धान्तानुकूल 
श्रीरामनाम ही को परब्रह्मरूप से श्रुति प्रतिपादन करती है। भाव यह रामनाम ही सर्वव्यापी परब्रह्म है। इसी 
प्रकार सहसो श्रुति स्मृति प्रमाण हैं। इससे रामनाम तारक ब्रह्म है, सन्देह नहीं | हे वत्स, जैसा श्रीराममन्त्रराज 

- षड़क्षर है वैसा ही श्रीरामनाम है। इन दोनों में भेद नहीं है। यथा मत्स्यपुराणे 


सर्वेषां राममन्त्राणां श्रेष्ठ श्रीतारकं परम्‌। षडक्षरमनुं साक्षात्तथा युग्माक्षरं वरम्‌॥ 


अर्थातूहृश्रीरामजी के अनन्त मन्त्रों में जैसा श्रेष्ठ सर्वोपरि श्रीषडक्षर तारक मन्त्र है वैसा ही श्रीरामनाम 
दोनों अक्षर श्रेष्ठ है, हे वत्स, श्रीराम मन्त्र षडक्षर और श्रीरामनाम तथा ३#कार, ये तीनों अभेद हैं और तीनों 
की षडक्षर तारक ब्रह्मसंज्ञा है। हां, इतना भेद अवश्य है कि श्रीराम मन्त्र और श्रीरामनाम दोनों कारण हैं और 
३%कार कार्य है। इसी से श्रीराममन्त्र में ॐकार नहीं है और सब मन्त्रों में ओंकार है। ओंकार कार्यरूप है। 
कारण के आदि में कार्य लगाना सर्वथा अनुचित है और सब मन्त्रों में ३#कार होने का तात्पर्य यही है कि 
अकार सहित मन्त्र सफल और वैदिक कहे जाते हैं। बिना प्रणव के मन्त्र निष्फल और अवैदिक समझे जाते 
हैं। हे पुत्र, श्रीराममन्त्र के आदि में जो (रां) बीज है सो प्रणव ही है, केवल कार्य-कारण से रूपान्तर है। 
यथाहूबृहद्‌ब्रह्मसंहितायां द्वितीय पादे ७ अध्याये 


रामचन्द्रो रामभद्रो मन्त्रोऽयं चतुराक्षरः। शुद्धोडेन्तो नमः पश्चात्सप्तवर्णोपिमुक्तिदः॥ 
अष्टाक्षरो बीजपूर्वो बीजं तु प्रणवोभवेत्‌। नानाकामवशाद्देवि नीजान्यन्यानिसंतिहि॥ 
अर्थातूहृरामचन्द्र, रामभद्र, यह चार अक्षरों का मन्त्र है। इसी के आदि में (रा) पीछे (नमः) लगाने से 
सात अक्षरों का भी मुक्तिप्रद मन्त्र हो जाता है। और 'रां रामचन्द्राय नमः? “रां रामभद्राय नमः? यह बीजपूर्वक 
अष्टाक्षर मन्त्र है। इसमें बीज प्रणव ही है। वह (प्रणव ) कार्यरूप है। उसी से सब मन्त्र हुए हैं। सो आगे वर्णन 
करेंगे। अब ओंकार का भी कारण श्रीरामनाम है सो सुनो यथाह्वसुश्रुतसंहितायां १ अध्याये शिव उवाच 


कारणं प्रणवस्यापि रामनाम जगद्गुरुः। तस्माद्‌ ध्येयं सदा चित्ते यतिभिः शुद्धचैतसैः॥ 
रामनाम परब्रह्म त्यक्त्वा वात्सल्यसागरम्‌। अन्यथा शरणं नास्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 


पुनरपि महाशंभुसंहितायां श्रीसीतोवाच श्रीरामं प्रति। 


प्रणवं केचिदाहुर्व बीजं श्रेष्ठ तथा परे। तत्तु ते नामवर्णाभ्यां सिद्धिमाप्नोति मे मतम्‌॥ 
रामनामप्रभावेण स्वयंभू: सृजते जगत्‌। विभर्त्ति सकलं विष्णुः शिवः संहरते पुनः। 


नार्‌दपंचरात्रे सुदर्शनसंहितायाम्‌ हृ 


प्रणवादीश्च मन्त्रास्तु रामनाम्नि समभ्यसेत्‌ । यथा गुरूपदेशेन नित्यमेकाग्रमानसैः॥ - 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त १५ 
नल न न ७5. .|.ः“*“-----: च 


पुनः महारामायणे शिव उवाच ह्न 
रामनाम्नः समुत्पन्नः प्रणवोमोक्षदायकः। रूपतत्त्वमसेप्यासौ वेदतत्त्वोधिकारिण:॥ 


अर्थातूहश्रीरामनाम जगदगुरु ओंकार का भी कारण है। इससे संयासी भी शुद्ध मन से श्रीरामनाम स्मरण 
करे। वात्सल्य के सागर श्रीरामनाम परब्रह्म को छोड़कर अन्यथा शरण नहीं हे, मैं सत्य २ कहता हूँ श्रीजानकीजी 
बोलीं कि हे प्रभु, कोई प्रणव को श्रेष्ठ कहते हैं। कोई बीज “रां? को श्रेष्ठ कहते हैं, परन्तु मेरे मत से तो दोनों 
रामनाम ही से सिद्ध हुए हैं। श्रीरामनाम के प्रभाव से ब्रह्माजी सृष्टि करते हैं, विष्णुजी पालन करते है और 
शिवजी संहार करते हैं।सुदर्शनसंहिता में कहा है कि प्रणवादि सब मन्त्रं को श्रीरामनाम ही में जानकर गुरूपदेश 
के द्वारा एकान्त मन से अभ्यास करे। महारामायण में शिवजी ने कहा है कि श्रीरामनाम से प्रणव मोक्षदायक 
उत्पन्न हुआ है एवं वेदाधिकारियो का 'तत्त्वमसि' महावाक्य भी श्रीरामनाम ही से हुआ है, सो विस्तार से 
'महारामायण में कहा है। यथाह 


अंशांशैःरामनाम्नश्च त्रयःसिद्धा भवन्ति हि। बीजमोङ्कारसोऽहं च सूत्र मुक्तमिति श्रुतिः॥ 
रकारस्तत्पदोज्ञेयस्त्वं पदोकार उच्यते। मकारोसिपदंप्रोक्त तत्त्वमसि सुलोचने॥ 
ब्रह्मेतितत्पदंविद्धि त्वं पदोजीव उच्यते। ईश्वरोसिपदं प्रोक्तं ततोमायाप्रवर्तते॥ 


अर्थात्‌ श्रीरामनाम के अंशांश से तीन सिद्ध होते हैंहबीज १, 3*कार २, सोहं ३। ऐसा शिवसूत्र में कहा 
है। रकार तत्पद है। अकार को “त्ब” पद कहा है। मकार “असि” है। रकार ब्रह्म तत्पद वाचक है। अकार 
त्वं पद वाचक जीव है मकार असिपद वाचक महामाया है ऐसा ही “रामरहस्योपनिषदू' में कहा है, यथाह 


आद्यो रा तत्पदार्थः स्यान्मकारस्त्वं पदार्थवान्‌। तयोः संयोजनमसीत्यर्थं तत्त्वविदोविदुः॥ 
आदि में रकार तंत्पदार्थ ब्रह्म है, मकार त्वं पदार्थवान्‌ जीव है, दोनों का संयोंग करने के लिए असिपद 
वाचक श्रीजानकीजी आचार्यरूप हैं। ऐसा वेदज्ञाताओं ने कहा है। फिर भी नारदपंचरात्र पुलस्त्यसंहिता में कहा 
है, यथा हृ 
सर्ववेदाश्रयत्वाच्च सर्वलोकस्य कारणात्‌। ईश्वरप्रतिपाद्यत्वादखण्डब्रह्मयाचकः॥ 
बीजे यथास्थितोवृक्षः शाखापल्लवसंयुतः। तथैव सर्ववेदा हि रकारे सुव्यवस्थिताः॥ 
रकाराज्जायतेब्रह्मा रकाराज्ञायते हरिः। रकाराज्ञायतेशंभू रकारात्सर्वशक्तयः॥ 
आदावन्ते तथामध्ये रकारेषु व्यवस्थितम्‌। विश्वं चराचरं सर्वमवकाशेन नित्यशः॥ 
यथाकरण्डे रत्नानि गुप्ान्यजञैर्न दृश्यते। तदवन्मन्त्रा्च वेदाश्च रकारेषु व्यवस्थिताः॥ 
रकाराज्जायते स्वर्ग अकारान्मर्त्यसंभवः। रसातलं मकारेण बीजात्‌ त्रैलोक्यसंभवः॥ 
रामित्येकाक्षरं ब्रह्म कारणं प्रणवस्य च। तस्माद्ब्रह्मा हरिः शम्भुर्योगिनः समुपासते॥ 
रामनामप्रभावेण स्वंयभूः सृजते जगत्‌। विभर्त्ति सकलं विष्णुः शिवः संहरते पुनः॥ 
रामनाम्नः परं किज्चित्तत्त्व वेदे स्मृतिष्वपि। संहितासु पुराणेषु नैव तन्त्रेषु विद्यते॥ 
` अर्थहसब वेदों के आश्रयभूत होने से सब लोकों के कारण तथा उन श्रीरामनाम में ईश्वर प्रतिपाद्यत्व होने 
से वे अखण्ड ब्रह्मवाचक हैं। जैसे शाखा-पह्१वव-संयुक्त वृक्ष बीज में स्थित है उसी प्रकार चारों वेद, निश्चयपूर्वक 
रकार में स्थित है। रकार से ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी तथा सब शक्तियाँहलक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, देवी, 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त ६ 
दुर्गादि संसार के कार्य करती हैं, आदि, अन्त तथा मध्य में चराचर सब संसार नित्य अर्थात्‌ 
उत्पत्ति बा संहार रूप से रकार में विश्राम करते हैं। जैसे करण्ड (डिब्बा) में रत्न छिपा हो और अज्ञानी 
को न दीख पड़े उसी प्रकार नारायणादि सब मन्त्र और चारों वेद रकार में व्यवस्थित हैं। रकार से स्वर्ग हुआ 
है, अकार से मर्त्यलोक एवं मकार से पाताल हुआ है, बैसे ही रकार बीज से तीनों लोक उत्पन्न हुये हैं। ९? 
ऐसा एकाक्षर ब्रह्म ओंकार का भी कारण है। इसीसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव और योगी लोग रकार बीज की उपासना 
करते है। श्रीरामनाम के प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु सबका पालन करते हैं और शिवजी संहार करते 

हैं। इसी से श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा हैह 
“जाके बल विरंचि हरि ईसा। पालत सूजत हरत दशशीशा।' 


पुनः विनयपत्रिकायाम्‌ हृ 
हरि हरहि हरता विधिहि विधिता शिव हि शिवता जेहि दई। 
सो जानकीपति मधुर मूरति मोदमय मज्नल मई॥ 


इत्यादि कहा है। श्रीरामनाम से बढ़कर तत्त्व वेद, शास्त्र पुराण, संहिता, तन्त्रादिक में नहीं है। इससे 
श्रीरामनाम से ओंकार हुआ है और यह पाणिनीय व्याकरण से भी सिद्ध होता है, यथा हृ 
राम्‌ इत्यत्र र्‌ आम्‌ पृथक्‌ कृते। “पृषोदरादीनियथोपदिष्टम्‌' इति सूत्रेण सिंहादिवद्वर्ण विपर्य्यये आ र्‌ 
म्‌ इति जातम्‌। तत्र रुसम्बन्धिरेफस्याभावेऽपि छान्दसत्वाद्धशिचेत्युत्वे आद्गुण इति गुणे ओमिति सिद्धम्‌। 
अर्थात्ह्न राम' इस बीज के वर्ण का विभाग करने पर र' 'आम्‌' ऐसा हुआ। “पृषो दरादीनियथोपदिष्टम्‌' 
इस सूत्र से सिहादि शब्दों में वर्ण का विपर्यय होता है। हिसि हिसायाम्‌' इस धातु के सकार में जो इकार 
है उसकी इत्संज्ञा हो गयी। 'इदितोनुम्‌ धातो: इस सूत्र से नुम्‌ करने से “हिंस' इस दशा में जैसे वर्ण का विपर्यय 
होने पर सिह यह शब्द सिद्ध होता है। इसी प्रकार र्‌ आम्‌ यहां पर र्‌ के स्थान में आ और आ के स्थान 
में र्‌ हो गया। तब 'आर्‌म्‌' ऐसा बना। रु सम्बन्धि रेफ के अभाव में भी वैदिक प्रयोग होने से र के स्थान 
में उकार हो गया। आदगुण: इस सूत्र से “आ उ) के स्थान में “ओ गुण' हो गया, तब ओम्‌ यह पंद सिद्ध 
हुआ। 
५ हे शिष्य, श्रीरामनाम निर्गुण और सगुण दोनों ऐश्वर्य सम्पन्न हैं और दोनों का कारण भी है। जैसा कहा 
हृ 
नारायणादि नामानि कीर्तितानि बहून्यपि। सम्यग्भगवतस्तेषां रामनाम प्रकाशकम्‌॥ 
नारायणादि नामानि साकारिश्वर्यममुत्तमम्‌। नित्यं ब्रह्मनिराकारमैश्वय्य॑ वै विभाति च॥ 
उभयैश्वर्यवान्नित्यो रामो दशरथात्मज:। साकेते नित्य माधुर्ये धाम्नि संराजते सदा॥ 
रामनाम परं तत्त्वं द्वयोः कारणमुज्वलम्‌॥ 
अर्थात्‌- श्रीनारायणादिक भगवत्‌ के बहुत नाम कहे गए हैं। वे सब नाम श्रीरामनाम से प्रकाशित हं 
श्रीनारायणादि नाम सब उत्तम साकार ऐश्वर्यसम्पन्न हैं और नित्य निराकार ब्रह्म अर्थात्‌ निर्गुण ब्रह्म निर्गुण ऐश्वर्य 


से शोभित हैं। और दशरथात्मज श्रीराम निर्गुण और सगुण दोनों ऐश्वर्यवान्नित्य हैं। जो नित्य सर्वोपरि श्रीसाकेतलीर्क 
माधुर्य विभूति में विराजते है। श्रीराम नाम परम तत्त्व दिव्य दोनों ऐश्वर्यो का कारण है। ऐसे ही 
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ने श्रीरामायण मे कहा है, यथाह | 


अगुण सगुण दुइ ब्रह्म स्वरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा॥ 

मोरे मत बड़ नाम दुहू तें। किए जेहि जुग निज बस निज बूर्ते॥ 

अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी। उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी॥ 
(इत्यादि) इससे श्रीरामनाम और श्रीराम मन्त्र सर्वोपरि है। 


र प्रशनह्ृहे स्वामीजी, आचारी वैष्णव कहते हैं कि शिवसंहितादि ग्रन्थ तामसी हैं, इससे प्रामाणिक नहीं 
हैं और रामरहस्योपनिषद्‌, श्रीरामतापनियोपनिषद्‌ भी अप्रामाणिक हैं। सो उनका यह कहना कैसा है ? कृपाकर 
कहिये ! 

उत्तरहहे शिष्य, शिवसंहिता, सदाशिवसंहिता, महाशंभुसंहितादि ग्रन्थों में अखण्ड श्रीराम तत्त्व का वर्णन 
है। श्रीरामोपासकों के लिए परममान्य ग्रन्थ हैं। इन सब ग्रन्थों में प्रायः शिव पार्वती के संवाद हैं। इसी से इन 
ग्रन्थों के आदि में शिव, शंभु सदाशिवादि नाम धरे गये है और आचार्य लोग शिव नाम ही सुनकर हजार 
कोस दूर भागते हैं। न जाने शिवजी ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है। हे शिष्य, शिवजी से विरोध करने ही 
से आचार्य लोग श्रीराम तत्त्व से विमुख हो रहे हैं। इसी से इन लोगों ने श्रीराम मन्त्र की निन्दा की है। क्योंकि 
शिवजी को श्रीराम मन्त्र परम इष्ट है। शिवजी के बराबर श्रीराम तत्त्व का ज्ञाता अन्य कोई नहीं है। यह बात 
सर्वत्र प्रसिद्ध है। बृहद्‌ब्रह्मसंहितायां द्वितीयपादे ७ अध्याये यथा हृ 

श्रीराममन्त्रराजस्य माहात्म्यं गिरिजापतिः। जानाति भगवान्‌ शंभुर्ज्वलत्पावकलोचन:॥ 

श्रीराममन्त्राज का माहात्म्य गिरिजापति भगवान्‌ श्रीशिवजी जानते हैं। इससे शिवजी (वैष्णवानां यथा 
शम्भुः) वैष्णव शिरोमणि कहे जाते हैं। और शिवसंहिता का प्रमाण तो श्रीनाभाजी ने भक्तमाल में लिखा है। 
यथा छप्पय २७ हृ 

“आगमोक्त शिवसंहिता अगर एकरस भजन रति” 

इससे शिवसंहितादि ग्रन्थ प्रामाणिक हैं और राजस, तामस का विचार तो देवतान्तर में मानना लिखा 
है। जो स्वत: ब्रह्म श्रीरामकृष्णादि का गुण-माहात्म्य निरूपण करते हैं उनमें यह भेद कैसा ? यदि श्रीरामकृष्णादि 
सम्बन्धी ग्रन्थों में राजस-तामस का भेद मानेंगे तो भागवत, वाल्मीकि, गीतादि ग्रन्थ सब अप्रमाण हो जायेगे। 

आचार्यो के न मानने से क्या होता है। वे लोग तो श्रीरामकृष्णादि मन्त्रों को भी नहीं मानते है। तो क्या 
श्रीरामकृष्णादि के मन्त्र क्षुद्र हो जावेंगे। हे शिष्य, ऐसे ही रामरहस्योपनिषदादि ग्रन्थों के विषय में जानना। यदि 
उनके नारायणोपनिषद्‌ त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिषद्‌ मान्य हैं तो हमारे भी ये ग्रन्थ मान्य हैं। इसलिए आचारियों 
का कहना सर्वथा पक्षपातग्रस्त और अयोग्य है। कहां तक कहें उन्ही के ग्रन्थों में श्रीरामकृष्णादि मन्त्रों के सिद्धान्त 
सर्वोपरि भरे पड़े हैं। रात-दिन देखते हैं तो भी नहीं मानते हैं और निन्दा करते हैं। इससे बढ़कर न मानने का 
क्या प्रमाण है ? 

प्रश्‍नह्ृहे स्वामीजी, आचार्य वैष्णव कहते हैं कि श्रीराममन्त्र के प्रमाण वेद में कहीं नहीं है। इसलिए 
श्रीराममन्त्र अवैदिक हैं सो कृपा करके यह भी बताइये कि श्रीराम मन्त्र का वेद में प्रमाण है या नहीं ? 
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उत्तरहृहे ? वत्स, ' मन््ब्राहमणयोर्वेदनामधेयम्‌' इस प्रमाण से मन्त्र भाग और ब्राह्मण भाग और 
सब वेद नाम से कहे जाते हैं। जबकि श्रीरामतापनी आदि उपनिषदों में श्रीराम मन्त्र का व्याख्यान है तो वेदों 
का प्रमाण हो गया। फिर भिन्न वेदों के प्रमाण मांगना भारी भ्रम है। यह हमारे आस्तिक शास्त्र का सिद्धान्त 
नहीं है। और यह तो सर्वथा निश्चय है कि जो बात वेद में नहीं होगी वह उपनिषदों मे तथा शास्त्र पुराणों में 
कहाँ से आवेगी। इसलिए वेदों में सब प्रमाण है। किसी को प्रमाण न मिले अथवा वेदों के अर्थ न लगें, यह 


बात दूसरी है। जावालिजी का कथन है ह 
श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी। विरोधेत्वनप्रेक्षत्वादसति स्वानुमानकम्‌॥ 


अर्थातहजहाँ जिस विषय में वेद और शास्त्र में परस्पर विरोध हो वहाँ पर वेद का प्रमाण श्रेष्ठ है। भाव 
यह कि ऐसी अवस्था में स्मृतिको छोड़कर वेद का कहा करना चाहिए। और जहाँ स्मृति-पुराणों में प्रमाण 
मिले और वेद में प्रमाण न मिले वहाँ अनुमान कर लेना कि वेद में कहीं अवश्य प्रमाण होगा। हमको न मिला 
तो क्या, ऋषि मुनियो के वचन असत्य हैं ? हे शिष्य, वेदों में प्रमाण न मिलने से ऋषिवचनों का खण्डन 
करने का एकाएक साहस नहीं करना चाहिए। और वेद में श्रीराममन्त्र का प्रमाण है तुम सावधान होकर सुनो। 
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सचन्त यदुषसः सूर्य्येण चित्रामस्य केतवोरामविन्दन्‌। 
आचन्नक्षत्रं ददृशे दिवो न पुनर्यतो नकिरद्धानुवेद 


अन्वयहरकेतवोऽस्य यत्‌ उषसः सूर्य्येण सचन्तः सन्तः। अस्य चित्रां राम विन्दन्‌। सा दिवो न पुनर्ददृशे। 
ततः परम्मन्त्र इदं योजनीयम्‌। आयन्नक्षत्रं यतो नकिः अद्धानुवेद। 

(केतवः) ज्ञानिनोऽस्य रामस्य (यत्‌) यत्‌ (उषसः) उषम्‌ विराजम्‌ (सूर्य्यण) उकाररूपेण (सचन्त) 
एकीकुर्वन्तः (चित्राम्‌) सस्वरां (रामविन्दन्‌), प्राप्नुवन्‌ सा (देवो) दिवसः स्वप्नाः (न) इव पुन: (ददृशे) 
पाठ्यमिति यावत्‌ ततः परम्‌ (आपत्‌) आप इति स्वरूपम्‌ ततः परं (नक्षत्र) चन्द्रस्तत्परमकारणभूतं हृदयं तदर्थ 
वाचको नम इति पाठ्यम्‌ ततो मन्त्रोद्धारः अत परं तद्यजन फलम्‌ (यतः) यतेः याजकस्य (नकि) किरति मनो 
नेतस्ततो विक्षिप्यते (अद्धा) साक्षात्‌ (नु) निश्चित (वेद) जानाति श्रीरामचन्द्रं मनसा साक्षात्करोति 
यावत्‌। 

ज्ञानियों ने श्रीरामसम्बन्धिनी वेदत्रयसारभूता प्रणवस्वरूपा जो "रां? रूपी सम्पत्ति है उसको प्राप्त किया। 
अब इसी मत्र में प्रत्यक्ष प्रणब और रां में अभेद है, उसमें सांख्यसिद्धन्त सिद्धान्ततः जो कार्यकारणभाव की 
ऐक्य है उसको सिद्धान्त कहते हुए भेद निरासपूर्वक “केतवः? का विशेषण “उषसः” सूर्येण सचन्तः पद से दिया 
है। इसका अर्थ यह कि उषोवत्‌ अर्थात्‌ कल्यमुषोवत्‌ अल्प प्रकाश विराट्‌ अकार का सूर्य अर्थात्‌ पूर्ण प्रका 
हिरण्यगर्भ उकार रूप से ऐक्य किया अर्थात्‌ अ उकार को मिलाने से ओंकार बनता है। यह कार्य्यत्वसामान्या 
ओम्‌ का उपलक्षण हुआ है। इससे स्पष्ट हुआ कि रां और ओम्‌ से ऐक्य है। अब इन मन्त्र भागों से बीज 
और प्रणव में अभेद दिखाकर अग्रिम मन्त्रभाग से मन्त्रराज की उद्धृति की है। अब कोई सन्देह करेकिई, 
BR न से ऐ्यापन्न जो प्रणव है उसी को ज्ञानियो ने प्राप्त किया है तो इसको दूर करते हद 
का विशेषण 'चित्रां' इस पद से दिया है। चित्र किरण होने के कारण चित्र अग्नि को कहा जाता हैं। यहाँ पर 
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` चित्र शब्द को अर्श आदि मानकर 'अर्श आदिभ्योऽच्‌? ५।२-१२७। इस सूत्र से अच्‌ के बल से ऐसा अर्थ 
हुआ। रां राम का उपलक्षण है। इससे स्पष्ट हुआ कि रां बीज ही ज्ञानियों ने प्राप्त किया। इस पूर्वार्द्ध से रां 
_ सिद्ध हुआ। अब उततरद्ध से रामाय नमः सिद्ध होता है। क्योंकि मन्त्र में लिखा है कि “सा दिवोनपुनर्द दृशे” 
अर्थात्‌ जैसे दिन में प्रत्यक्ष की हुई वस्तु रात्रि में स्वप्नावस्थापन्न मनुष्य को दीख पड़ती है वैसे ही रां फिर 
देख पड़ा अर्थात्‌ रां को फिर पढ़ना चाहिये अब “रां राम” बना। इसके आगे राम का विशेषण 'आयननक्षत्र' 
पद से दिया है। अब आयत्‌ अर्थात्‌ 'य' राम्‌ के साथ योजना करने से रामाय” सिद्ध हुआ। यत्‌ पद से यलेना 
विचारदृक्‌ पुरुषों के हृदय में नहीं आता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्योंकि य इवायति यति यतीति यत्‌। 
आचारक्किबन्त य धातु से कर्त्ता में क्विपूकर निष्पन्न जो यत्‌ शब्द है उसका तो स्वारसिक अर्थ 'य' ऐसा ही 
होता है। अब 'रां रामाय सिद्ध हुआ। इसके आगे नक्षत्र! लिखा है। उसका अर्थ है नमः। अब “नमः? की 
पूर्व के साथ योजना करने से मन्त्रोद्धार हुआ। नक्षत्र पद का अर्थ नम: नहीं होता, ऐसा आपाततः प्रतीति से 
कहने का साहस नहीं करना चाहिये। क्योंकि नक्षत्रपद से नक्षत्रों में मुख्य चन्द्रमा लिया जाता है। चन्द्र से 
उसका परम कारण हदय लिया जाता है। हृदय से तन्त्रागम प्रसिद्ध नम: लिया जाता है। चन्द्र का परम कारण 
हृदय कैसे है तो उसमें श्रुति ही प्रमाण है “हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमाः इसमें चन्द्र का कारण मन और मन का 
कारण हृदय बतलाया। इससे स्पष्ट हुआ कि हृदय चन्द्र का परम कारण है। स्वरूप से उसका कारण भी लिया 
जाता है। उसमें भी श्रुति ही प्रमाण है जैसे ता अन्नमसृजन्त'। यहाँ पर अन्न' पद से उसका कारण पृथ्वी 
ली जाती है। वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिये। अब मन्त्र की उद्धति कर मन्त्र का फल दिखाते हैं। 'यतोनकि:' 
अर्थात्‌ यतमान जो मन्त्र का याजक है उसका (नकि:) न किरति अर्थात्‌ मन इतस्ततः विक्षिप्त नहीं होता है। 
'अद्धानुवेद' अर्थात्‌ याजक इस मन्त्र का भजन कर्ता हुआ मन से ब्रह्म श्रीरामजी को साक्षात्कार करता है। 
क्योंकि श्रुति कहती है कि मनसैवेद माप्तव्यम्‌” अर्थात्‌ मन ही से ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। हे वत्स, इस 
प्रकार वेद में श्रीराम मन्त्र का व्याख्यान है और प्रणव का कारण भी 'रा' बीज को सिद्ध किया है। इससे जो 
वेद का कथन है सो ही श्रीरामतापनी आदि उपनिषदों का कथन है। पूर्व में ही विस्तार से कह आये हैं। इस 
मनत्रार्थ में किसी को सन्देह हो तो पंडित श्रीनीलकण्ठजी के “मन्त्र रामायण” की व्याख्या देख लेवें। हे वत्स, 
तुम भी किसी आचार्य विद्वानों से पूछना कि जैसे हमारे श्रीराम मन्त्र का एक-एक अक्षर वेद ने सिद्ध किया 
है वैसे ही आपके भी श्रीमन्नारायण मन्त्र का किसी वेद में व्याख्यान हो तो कृपाकर सुना दें। यहाँ तक तुम्हारे 
जो ये प्रश्‍न थे कि तारक मन्त्र किसे कहते हैं, वह मन्त्र एक है कि दो चार ? यदि एक हो तो उसका स्पष्टीकरण 
कीजिए। वैदिक प्रमाण उसकी पुष्टि में देकर फिर पौराणिक एवं तान्त्रिक प्रमाणों का तारतम्य दर्शाइये। सो सब 
यथातथ्य रीति से कहकर सुनाया। श्रीराममन्त्र सर्वोपरि है। ऐसे श्रीराम मन्त्र को जो कोई हीन दृष्टि से देखता 
है सो महान्‌ अधम है। उसका मुख देखना नहीं चाहिये, विशेष क्या कहें। 

हे महाभाग, अब जो तुम्हारा तीसरा प्रश्न है कि तारक मन्त्रराज के आदि उपदेष्टा कौन हैं सो सावधान 
होकर सुनो। क्योंकि यह विषय अत्यन्त सूक्ष्म है। जिस मन्त्र के जो देवता होते हैं वे ही उस मन्त्र के प्रवर्तक 
होते हैं। श्रीराम तारक मन्त्रराज के देवता श्रीरामजी है। वे ही इस मन्त्र के उपदेष्टा हैं। सृष्टि के आदि में सब 
जीवों को दुःखित देखकर श्रीजानकीजी ने श्रीरामजी से प्रार्थना की। तब करुणावारिधि श्रीरामजी ने यह मन्त्रराज 
श्रीजानकीजी को दिया। श्रीजानकीजी ने भक्तिशिरोमणि श्रीहनुमानजी को दिया। जब परमात्मा के नाभिकमल 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त २० 
स स्स्स 
से ब्रह्माजी उत्पन्न हुए और सृष्टि करने में असमर्थ हो गए उस समय श्रीरामजी की प्रेरणा से श्रीहनुमानजी ने 
ब्रह्माजी को उसका उपदेश किया । तब ब्रह्माजी को सृष्टि करने का दिव्य ज्ञान हुआ । ब्रह्माजी ने उसे वशिष्ठजी 
को दिया। वशिष्ठजी ने अपने शक्ति आदि पुत्रों को दिया। जब विश्वामित्रजी के द्रोह से वे सब मारे गए तब 
मन्त्रराज की परम्परा नष्ट देखकर अपने पौत्र अर्थात्‌ शक्ति ऋषि के पुत्र श्रीपराशरजी को दिया | उन्होंने स्वपुत्र 
श्रीवेदव्यासजी को दिया। वेदव्यासजी के द्वारा श्रीराममन्त्र भूमि में प्रकाशित हुआ। वेदव्यासजी ने अपने शिष्यां 
को दिया, यह प्रसङ्ग वाल्मीकि संहिता के ३ अध्याय में और अगस्त्यसंहिता के ८ अध्याय में स्पष्ट है यथाह 

श्रीसीतारामत: प्राप सा ददौ वायुसूनवे। ब्रह्मणे स ददावित्थं मन्त्रराजपरंपराम्‌। 
(अगस्त्यसंहितायाम्‌) - 
ब्रह्मा ददौ वशिष्ठाय स्वसुताय मनुं ततः। वशिष्ठोपि स्वपौत्राय दत्तवान्मन्त्रमुत्तमम्‌ || 
पराशराय रामस्य भुक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌। स वेदव्यासमुनये ददावित्थं गुरु क्रमः॥ 
वेदव्यासमुखेनात्र मन्त्रो भूमौ प्रकाशितः। वेदव्यासो महातेजाः शिष्येभ्यः समुपादिशत्‌॥ 


अर्थात्‌-श्रीजानकीजी ने श्रीरामजी से प्राप्त किया। और उन्होंने (श्रीजानकीजी ने) वायुपुत्र श्रीहनुमानजी 
को दिया। श्रीहनुमानजी ने परम्परा के अनुसार ब्रह्माजी को प्रदान किया। ब्रह्माजी ने अपने पुत्र वशिष्ठजी को 
मन्त्र दिया। वशिष्ठजी ने अपने पौत्र पराशरजी को दिया। उन्होंने गुरुपरम्परा के अनुसार वेदव्यासजी को दिया। 
वेदव्यासजी ने अपने शिष्यां को दिया। इन्हीं के मुख से मन्त्रराज पृथ्वी में विशेष रूप से प्रचारित हुआ है। 
यद्यपि यहाँ पर शुकदेव जी को देना स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है तो भी शुकदेवजी को देना जान लेना चाहिए। 
क्योंकि जब अपने शिष्यो को दिया तो क्या सुयोग्य पुत्र शुकदेवजी को न दिया होगा ? अवश्य दिया होगा। 

_ इस बात को श्रीअग्र स्वामीजी ने अपनी परम्परा में स्पष्ट करा दिया है यथा ह 


व्यासोपि बहुशिष्येषु मन्वानो शुभयोग्यताम्‌। परमहंसवर्य्याय शुकदेवाय दत्तवान्‌॥ 


अर्थात्‌ वेदव्यासजी ने भी अपने शिष्यो में मननशील सुयोग्य पात्र जानकर श्रीमत्परम हंसराज शुकदेवजी 
को दिया। श्रीशुकदेवाचार्य स्वामीजी ने कलियुग के आरम्भ में श्रीपुरुषोत्तमाचार्यजी को दिया। उन्होंने 
श्रीगङ्गाधराचार्यजी को। उन्होंने श्रीसदानन्दाचार्यजी को। उन्होंने श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी को दिया। उन्होने 
श्रीद्वारानन्दाचार्यजी को उन्होंने श्रीदेवानन्दाचार्यजी को । श्री देवानन्दाचार्यजी ने श्रीश्यामानन्दाचार्यजी को दिया। 
श्रीश्यामानन्दाचार्यजी ने श्रीश्रुतानन्दाचार्यजी को। उन्होंने श्रीचिदानन्दाचार्यजी को। श्रीचिदानन्दाचार्यजी ने 
श्रीपूर्णानन्दाचार्यजी को दिया। उन्होंने श्रीश्रियानन्दाचार्यजी को । श्रीश्रियानन्दाचार्यजी ने श्रीहर्यानन्दाचार्यजी को। 
उन्होंने श्रीराघवानन्दाचार्यजी महाराज को दिया। श्रीराघवानन्दाचार्यजी ने श्रीरामानन्दाचार्यजी को दिया। 
श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराज स्वयं श्रीरामजी के अवतार हैं, यह बात अगस्त्यसंहितादि ग्रन्थों में प्रसिद्ध है, तथा 
वैश्वानरसंहितायाम्‌ हृ 


माघे च कृष्णसप्तम्यां चित्रानक्षत्रसंयुते। कुम्भलम्ने सिद्धियोगे सुसप्तदण्डगे रवौ॥ 
रामानन्दः स्वयं रामःप्रादुर्भूतो महीतले। 
पुनः अगस्त्यसंहितायाम्‌ १३२ अध्याये हृ 


आविर्भूतो महायोगी द्वितीय इव भास्कर:। रामानन्द इतिख्यातो लोकोद्धरणकारणः॥ 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त २१ 


आचार्यलक्षणैयुक्त वेदवेदान्तपारगम्‌। श्रीसमप्रदायशरष्ठं च जनोद्धारपरं सदा॥ 


विज्ञाय राघवानन्दं लब्ध्वा तस्मात्‌ षडक्षरम्‌। रहस्यत्रयवाक्यार्थ॑ तात्पर्यार्थं च सन्मतम्‌ ॥ 
आचार्य्यलक्षणैर्दिव्यैर्लक्षितो वै भविष्यति ॥ 


अर्थातृहमाघकृष्णपक्ष, सप्तमी, चित्रा नक्षत्र, कुम्भलग्न, सिद्धियोग ७ दण्ड सूर्योदय होने पर सकलगुणसम्पन्न 
स्वयं श्रीरामजी श्रीरामानन्द नाम से पृथ्वी पर अवतार धारण करेंगे। पूर्वोक्त काल में सब लक्षणों से युक्त द्वितीय 
सूर्य की तरह लोकोद्धार के लिये श्रीरामानन्द नाम से विख्यात होंगे। आचार्य के सब लक्षणों से युक्त वेदवेदान्त 
के जानने वाले श्रीसम्प्रदाय में श्रेष्ठ सर्वदा जनों के उद्धार करने में तत्पर एवं श्रीराघवानन्दाचार्यजी को जानकर 
उनसे षडक्षर श्रीराम तारक मन्त्रराज को तथा शरणागति मन्त्र और चरम मन्त्र एवं इन तीनों मन्त्रों के वाक्यार्थ 
और तात्पर्यार्थ को पाकर दिव्य आचार्य लक्षणों से युक्त होंगे। हे शिष्य, इसीप्रकार बहुत कहा है, 
"श्रीरामानन्दजन्मोत्सव' कथा मंगाकर देख लेना। श्रीस्वामीजी का जन्म ४४०० वर्ष कलिकाल बीतने पर हुआ 
है जिसको आज ६२२ (१९७८ को) वर्ष होते हैं। 


हे शिष्य, श्रीरामानन्दाचार्यजी श्रीराम मन्त्र के विशेष प्रचारक हुये हैं जिनके सम्बन्ध से आज श्रीवैष्णव 
साधुसमाज श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव नाम से विख्यात हुये हैं। जैसे कलियुग में सब सम्प्रदाय में एक-एक 
प्रधानाचार्य हुए हैं उसी प्रकार से हमारे सम्प्रदाय में भी श्रीरामानन्दाचार्यजी हुये हैं। भागवत में जो द्वादश वैष्णव 
प्रधान गिनाये हैंहब्रह्मा १, नारद २, शिव ३, सनत्कुमार ४, कपिल ५, मनु ६, प्रह्लाद ७, जनक ८, भीष्म 
९, बलि १०, शुकदेव ११, यमराज १२, यही सब क्रम से श्रीअनन्तानन्दाचार्यजी १, श्री सुरसुरानन्दाचार्यजी 
२, श्रीसुखानन्दाचार्यजी ३, श्रीनरहरियानन्दाचार्यजी ४, श्रीयोगानन्दाचार्यजी ५, श्रीपीपाचार्यजी ६, श्रीकवीरजी 
७, श्रीभावानन्दाचार्यजी ८, श्रीसेनजी ९, श्रीधनाजी १०, श्रीगालवानन्दाचार्यजी ११, श्रीरविदासजी १२, और 
श्रीलक्ष्मीजी की अवतार श्रीपद्मावतीजी हुई | यह सब श्रीरामानन्दाचार्यजी के शिष्य हुए। इन सबकी कथा भक्तमाल 
मे प्रसिद्ध है। उनमें प्रधान शिष्य श्रीअनन्तानन्दाचार्यजी हुये जिनके शिष्य पैहारी श्रीकृष्णदासजी महाराज हुये। 
उनके शिष्य स्वामी श्रीअग्रदासजी हुए जिन्होंने संस्कृत में गुरु परम्परा लिखी है। जिसे कि अब के उज्जैन कुम्भ _ 


पर सब पञ्चों ने स्वीकार किया है। सो तो तुमने स्वयं देखा है। बस यही परम्परा हमारे श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णवों 
की है। 


प्रश्‍नहृहे ? स्वामीजी, श्रीरामानुजीय वैष्णव लोग कहते हैं और श्रीगोपालदासजी आचार्य ने अपने 
“वैष्णवधर्म रत्नाकर? नामक ग्रन्थ में लिखा है कि श्रीरामानन्द स्वामीजी रामभारती नामक गोसाई थे। पीछे 
काल से बचने के लिए श्रीराघवाचारीजी के शिष्य हो गए। सो यह बात कैसी है, कृपा करके कहिए ? 


उत्तरह्ृहे ? वत्स, यह सब श्रीरामानुजीय वैष्णवों की दन्तकथा है। जैसे शास्त्रविरुद्ध कपोल कल्पित मनगढ्न्त 
वचनों से श्रीरामकृष्णादि मन्त्रों की निन्दा करके अपने रहस्य मन्त्रों की पुष्टि की है। उसी प्रकार जगद्गुरु श्री 
१०८ स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराज का प्रबल प्रताप देखकर उनकी स्वयं सिद्धता की विशिष्ट महिमा 
मिटाने के लिए वैसी कल्पना कर दी। जबकि श्रीरामकृष्णादि मन्त्रों की निन्दां लिख देना श्रेय समझा तो स्वामी 
श्रीरमानन्दाचार्यजी महाराज के विषय में वैसा लिखकर निन्दा करना कौन कठिन है। भविष्यपुराण तथा 
अगस्त्यसंहितादि ग्रन्थों में लिखा है कि स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराज बाल्यावस्था से ही चारों वेद छहों 
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शास्त्र और अष्टादश पुराणों को पढ़कर श्रीराघवानन्दाचार्यजी के शिष्य होकर विरक्त हुए हैं। यथा भविष्यपुराण 
३ सर्ग पर्व खण्ड २ अ. ३२। 
बाल्यात्प्रभतिसज्ञानी रामनामपरायण:। पित्रामात्रा यदा त्यक्तो राघवं शरणंगत:। 
पुनरपि अगस्त्यसंहितायां भविष्य खण्डे १३२ अध्याये i 
वर्षे द्वादशके जाते काश्यां गत्वा पुनः स्वयम्‌। वेदवेदाङ्गशासतराणि पुराणानि पठिष्यति॥ 


इत्यादि प्रमाणों से श्रीरामानन्दाचार्यजी बाल्यावस्था से ही ज्ञानी और श्रीरामनामपरायण थे | दूसरे श्रीरामजी 
के स्वयं अवतार थे, फिर उनके लिए अल्पायु तथा काल के भय से श्री राघवानन्दाचार्यजी के शिष्य हुए, 
गोसाई थे इत्यादि कहना महाअज्ञान है। इन बातों को भूलकर भी न सुनना चाहिये और न ऐसे कपोलकल्पित 
ग्रन्थों को देखना धर्म ही है। 


प्रश्‍नहृहे ? कृपालो, कोई कोई कहते हैं कि हमारी गुरु परम्परा श्रीरामानुज स्वामी से हैं। और अग्रस्वामी 
के नाम से जो बनी है सो तो कल्पित है। यह परम्परा और कहीं नहीं मिलती है। कृपया इस पर भी प्रकाश 
डालिये। 


 उत्तरहहे ? वत्स, श्रीरामानुज स्वामी तो श्रीनारायण मन्त्र के प्रवर्तक हैं। उनमें श्रीराममन्त्र की परम्परा 
है ही नहीं। बल्कि आचार्यो के रहस्य ग्रन्थों में श्रीरामकृष्णादि मन्त्रों की घोर निन्दा लिखी है। दूसरे, परम्परा 
एक मन्त्र की होती है और होनी चाहिए, दो चार की नहीं। सो बात चारों सम्प्रदायों में प्रसिद्ध है। और सम्प्रदाय 
अथवा गुरु परम्परा उसी को कहते हैं जो अनादिकाल से चारों युगों में अविच्छिन्न रूप से चली आई हो। 
सो तो यही श्रीअग्र स्वामीजी की परम्परा देखी जाती है जैसे कि श्रीब्रह्मादि से लेकर सत्य युग, श्रीवशिष्ठादि 
से लेकर त्रेतायुग, श्रीव्यास, शुकदेवादि से द्वापर और इस तरह अस्मादाचार्य पर्यन्त कलियुग तक यही परम्परा 
हम लोगों की है। यदि रामानुज स्वामी से हमारी परम्परा मानी जायेगी तो दो भारी दोष घटित होंगे। एक तो 
श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव पन्थाई कहे जायेंगे। क्योंकि आचारी वैष्णवों में श्रीनारायण मन्त्र की परम्परा है, श्रीराम 
मन्त्र की नहीं और न वे लोग श्रीराम कृष्णादि मन्त्रो को लेते-देते हैं, यह बात तो श्रीरामानुज के द्वितीयावतार 
श्रीरज्ञाचार्यजी ने अपने 'दुर्जनकरिपंचानन” में स्पष्ट कह दी है, यथाह् 


नह्येते मन्त्रा अस्मत्कुलपरम्पराप्राप्तमन्त्रत्रयव्यतिरिक्ता लक्ष्मीनाथमारभ्यास्मादाचार्य पर्यन्तं केनचिदाचार्येण 
कस्य चिच्छिष्यस्योपदिष्टा इति। 


अर्थातूह्ृहमारे कुलपरम्परा प्राप्त श्रीमन्नारायण रहस्यत्रय को छोड़कर श्रीलक्ष्मीनाथ से लेकर हमारे आचार्य 
पर्यन्त किसी भी आचार्य ने अपने किसी भी शिष्य को इने श्रीरामकृष्णादि मन्त्रों का उपदेश नहीं किया है। 
इन प्रबल प्रमाणो से तो सर्वथा निश्चय हो गया कि आचारी वैष्णवों के घर में श्रीराम मन्त्र की परम्परा नहीं 
है। इतने पर भी यदि कोई हठ करे और कहे कि यदि श्रीवरवरमुनि स्वामीजी ने कदाचित्‌ श्रीदेवाचार्यजी को | 
श्रीराम मन्त्र दिया हो तो वह प्रमाद मात्र है जैसा कि तत्त्वोदबोधन में श्रीअनन्तानन्दाचार्यजी लिखते हैं कि 
यदि श्रीबरवरमुनि स्वामीजी श्रीराम मन्त्र जानते थे और उन्होने श्रीदेवानन्दाचार्सजी को श्रीराम मन्त्र का उपदेश 


दिया था, तो श्रीरामानन्दीय श्रीरामानुज सम्प्रदाय के हो चुके। वह सम्बन्ध अब किसी के मिटाये नहीं मिट 
सकता। 
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` हे वत्स, यहाँ पर श्रीअनन्तानन्दाचार्यजी को स्वयं सन्देह है कि श्रीवरवरमुनिजी श्रीराम मन्त्र को जानते 
थे। यदि जानते थे तो देना कैसे सिद्ध हुआ। अगर पोथी पत्रा के द्वारा जानते थे तो देना कहाँ लिखा है, सो 
तो कृपा करके बताये ? क्या पोथी से कण्ठ करके भी मन्त्र दने-लेने से गुरु-शिष्य हो सकते हैं। यदि हो सकते 
है तो प्रमाण दीजिये। मै आपकी सेवा में अग्निपुराण २९३ अध्याय का एक श्लोक भेंट करता हूँ। शायद आप 
तामसी पुराण समझकर न भी स्वीकार करें। क्योंकि आप लोगों का यह भी नियम है कि अपने स्वार्थ के लिए 
राजसी-तामसी सबके प्रमाण देते हैं। दूसरे के मतलब का हो तो शिवसंहिता, श्रीरामतापनी आदि उपनिषदों 
को भी अप्रामाणिक कह देते है। वह श्लोक यह हैहृ | 


यदृच्छया श्रुतं मन्त्रं छलेनाथबलेन वा। पत्रेस्थितं च गाथां च जनयेत्तदनर्थकम्‌। 


अर्थात्‌ छल से अथवा बल से अपनी इच्छा से मन्त्र सुन लिया हो, पुस्तक में लिखा मन्त्र कण्ठ कर 
लिया हो और किसी का गाया अर्थात्‌ उच्चारण किया हो सो सब मन्त्र अनर्थ उत्पन्न करते हैं। इसलिए ऐसा 
मन्त्र देना-लेना वर्जित है। हे शिष्य, बिना सम्प्रदाय के मन्त्रादि निष्फल हैं, ऐसा शाण्डिल्यसंहिता के भक्तिखण्ड 
में लिखा है, यथा हृ 


सम्प्रदायं विना मन्त्रसम्प्रदायं विना गुरुः। सम्प्रदायं विना नाम सर्वं भवति निष्फलम्‌॥ 
पुनरपि गौतमीयतन्त्रे ह्न 
धर्मार्थकाममोक्षाणामालयः साम्प्रदायिकः। सम्प्रदायविहीना ये मन्त्रास्ते निष्फलामताः॥ 


अर्थात्‌ सम्प्रदाय बिना मन्त्र, गुरु, नाम, सब निष्फल है। गौतमीय त्त्र में कहा है कि साम्प्रदायिक अर्थ, 
धर्म, काम, मोक्ष के स्थान हैं। सम्प्रदाये भवः साम्प्रदायिकः” अर्थात्‌ सम्प्रदाय में जो हो उसको साम्प्रदायिक 
कहते हैं। हे शिष्य, जबकि इन सब प्रमाणों से सम्प्रदाय बिना मन्त्रादि निष्फल ही है तो श्रीवरवरमुनिजी के 
दिये हुए मन्त्र से हमारे पूर्वाचार्य अथवा हम सब कब सम्प्रदायी हो सकते हैं ? क्योंकि श्रीवरवरमुनिजी की 
परम्परा में श्रीनारायण मन्त्र के सिवाय और मन्त्र है ही नहीं। फिर श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव पन्थाई कहे जायेंगे 
कि नहीं ? दूसरे जिन पूर्वाचार्यो ने श्रीनारायण मन्त्र छोड़कर श्रीराम मन्त्र चलाया है वे गुरुद्रोही समझे जायेंगे। 
क्योंकि गुरु से लिया श्रीनारायण मन्त्र और चलाया श्रीराम मन्त्र। यह शातरविरुद्ध अन्याय वे कब कर सकते 
हैं ? ऐसा अन्याय तो हमारे साधारण साधु भी नहीं करते हैं कि श्रीराम मन्त्र को छोड़कर अन्य मन्त्र किसी 
को देवें । फिर आचार्य होकर ऐसा क्यों करेंगे ? इसलिए हमारी परम्परा आचार्यो से भिन्न है, इसमें कोई सन्देह | 
नहीं। और जो कोई कहते हैं कि यह परम्परा और कहीं नहीं मिलती है, अतः कल्पित है, सो भी कहना 
सर्वथा अनुचित है। क्योंकि इस परम्परा का मूलाधार दो-ढाई सौ वर्षों की लिखी और छपी पुस्तकों में मिलता 
है, सो तुमको सुनाते हैं, सावधान होकर सुनो। 
. गलतागद्दी के श्रीकीलजी महाराज, तिनके शिष्य श्रीविष्णुदासजी, उनके श्रीनारायणदासजी, उनके 
श्रीहदयदासजी,उनके शिष्य श्रीमधुराचार्यजी हुए हैं। उन्होंने अपने 'श्रीरामविजय सुधाकर' नामक ग्रन्थ में इन 
श्लोकों से मङ्गलाचरण किया है। 


१...“ मप श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त २४ 
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रामं त्वादि गुरं नत्वा परंब्रह्म सनातनम्‌। द्विभुजं जानकीनाथ सचिदानन्दविग्रहम्‌। | 
परात्परतरं तत्त्वं सत्यानन्दं चिदात्मकम्‌। जञेयं ध्येयं गतिं गम्य परपन्नानां पराङ्गतिम्‌॥ 
स्वप्राप्यं प्रापकश्चैव योगक्षेमकरं तथा। विहरन्तं सीतयासार्धं विभूतिद्वयस्वामिनम्‌॥ 
सर्वकारणकर्त्तारे निदानं प्रकृतेः परम्‌। अक्षरं परमं ज्योतिः स्वरूपं पुरुषोत्तमम्‌॥ 
नारायणाविसूपत्त्वाद्धरें सर्वावतारिणम्‌। चिदचित्स्वव्यापित्वात्सर्वरूपं च निर्मलम्‌॥ 
सीतांचादिगुरु नत्वा चिद्रूपां रामवल्लभाम्‌। श्रीरामसान्निध्यवशात्सृष्टिस्थित्यन्तकारिणीम्‌ ॥ 

समस्तनिगमाचार्य सीताशिष्यं गुरोगुरुम्‌। सर्वविद्याधिनाथं हि हनुमन्तं प्रणम्य च॥ 


अर्थातहसनातन, परब्रह्म, सच्चिदानन्दस्वरूप, विभु श्रीजानकीनाथ आदिगुरु श्रीरामजी को नमस्कार है। 
वह श्रीरामजी परात्पर तत्त्व, सच्चिदानन्द, जानने योग्य, ध्यान-करने योग्य है। सबकी गति, बोध होने योग्य, 
जनो के परमगति, अपने स्वरूप को प्राप्त कराने वाले, सर्वकल्याण रूप श्री जानकीजी के संग विहार करने 
वाले, दोनों विभूतियों अर्थात्‌ निर्गुण-सगुण के नायक सब कारणों के भी कारण, माया से रहित, परमाक्षर, 
ज्योतिः स्वरूप, पुरुषों में उत्तम, श्रीनारायणादि रूप से सब अवतारों के आदि कारण, दुःख हरने वाले, सब 
चराचर में रहनेवाले, निर्मलरूप, भगवान्‌ को नमस्कार करके, फिर सच्चिदानन्द स्वरूपा श्रीरामजी की प्राणप्यारी, 
समीप रहकर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली श्रीजानकीजी को नमस्कार करके, फिर सम्पूर्ण 
वेदों के आचार्य, श्रीसीताजी के शिष्य, ब्रह्मादि गुरुओ के गुरु सब शास्त्रों के आचार्य, श्रीहनुमानजी को नमस्कार 
करके ग्रन्थारम्भ करता हूँ, ऐसा लिखा है। इन्हीं सब श्लोकों को श्रीरामस्तवराज के भाष्य में श्रीहरिदासजी 
महाराज ने लिखा है। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि श्रीरामजी ने श्रीजानकीजी को मन्त्रराज दिया, श्रीजानकीजी 
ने श्रीहनुमानजी को दिया । यही तीनों प्रधान आचार्य श्रीअग्र स्वामीजी की परम्परा में मूल है। फिर इस परम्परा 
को कपोलकल्पित कहना कितनी भारी भूल है और यह परम्परा और कहीं नहीं मिलती है, सो भी कहना 
सरासर झूठ है। क्योंकि, भरतपुर आदि कई स्थानों में यह परम्परा प्राप्त हुई है। हे शिष्य, आचार्यों की परम्परा 
श्रीनारायण से प्रारम्भ होती है। श्रीनारायण ने श्रीलक्ष्मीजी को नारायण (अष्टाक्षर) मन्त्र दिया, श्रीलक्ष्मीजी ने 
श्रीविश्वक्सेनजी को दिया, उन्होंने श्रीशठकोप स्वामीजी को दिया। यही परम्परा हमारी होती तो श्रीरामजी को, . 
श्रीजानकीजी को तथा श्रीहनुमानजी को आदिगुरु उपर्युक्त ग्रन्थ में न लिखते। इससे हमारी गुरुपरम्परा श्रीरामजी 
से है और श्रीजानकीजी से श्रीराम मन्त्रराज का भूमण्डल में प्रचार हुआ है। इस बात को श्रीरामप्रसादजी महाराज 
ने भी “निज गुरु नामक परम्परा पुस्तक में लिखा है यथा पृष्ठ ३। 


त्वदूद्वारया तारकमन्त्रराजं प्रकाशयामास सदीन वन्धुः। 
त्वं स्वाश्रितान्पौरुषकारभूता नयस्यमून्रामसमीपमेव। 


अर्थात्‌ श्रीरामप्रसादजी महाराज श्रीजानकीजी से प्रार्थना करते हैं कि दीनबन्धु श्रीरामचन्द्रजी महाराज ने 
आपके द्वारा श्रीराम तारक मन्त्रराज को प्रकाशित किया है। आप स्वयं पुरुषाकार होकर अपने आश्रित जीवों 
को श्रीरामजी के पास प्राप्त कराती हैं। इससे भी श्रीजानकीजी के द्वारा मन्त्रराज प्रचार होना सिद्ध है। फिर 
श्रीजानकीजी से यह सम्प्रदाय चला, यह कहने में क्या सन्देह है। ऐसे ही श्रीरामन्त्रार्थ में भी कहा है, सो भी 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त २५ 


सुनो, यथाह 
अखिलचेतनोञ्जिजीविषया जानकीरद्रअगस्त्यपरम्परयाऽवनितले इमं ब्रह्मतारकं प्रकाशयामास। 


अर्थात्‌ अखिल जीवों के कल्याणार्थ श्रीजानकी, रुद्र अगस्त्य की परम्परा से पृथ्वी में यह श्रीरामतारक 
मन्त्र को श्रीरामजी ने प्रकाश किया। हे वत्स, इन सब प्रमाणों से श्रीअग्र स्वामीजी की गुरुपरम्परा निश्चय सत्य 
है। और भी सुनो, जैसे श्रीरामानुजीय वैष्णवों में “लक्ष्मी नाथसमारम्भां नाथयामुनमध्ययाम्‌। अस्मदाचार्यपर्यन्तां 
वन्दे गुरुपरम्पराम्‌' कहते है उसी प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रन्थों में प्रमाण मिलते हैं। प्रथम तो श्रीवाल्मीकि 
शिरोमणि टीका ही है जो कि प्रयागराज में छपी है। उसको ५२ वर्ष से ऊपर हए हैं। उसकी भूमिका में लिखा 
है, यथा ५वां श्लोकह 


सीतारामसमारम्भां शुकाचार्यादिमध्यमाम्‌। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌॥ 
एवं श्रीहरिदासजी महाराज श्रीवैष्णवरहस्य के आदि में लिखते है हृ 
जानकीनाथसमारम्भां रामानन्दादिमध्ययाम्‌। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्‌॥ 


यह श्रीहरिदासजी महाराज श्रीरामप्रसादजी की चौथी पीढी में हुए हैं जो श्रीमणिरामजी महाराज के गुरुभाई 
थे। यह भी प्राचीन लेख है। हे शिष्य, हमारे सम्प्रदाय में महात्मा सब विशेष करके भजन करते थे, उनकी 
रुचि इन बातों में कम रहती थी। इसलिए वे लोग इन सब बातों पर कम ध्यान देते थे। इसी से विशेषरूप 
से प्रचार नहीं हुआ। किसी किसी महानुभाव ने चर्चा मात्र कर दी है। जब श्रीअग्र स्वामीजी की परम्परा मिली, 
इन बातों पर विचार किया गया, तब सर्वत्र प्रमाण मिलने लगे। हे शिष्य, परम्परा की तो यह प्रणाली है कि 
जब शिष्य को मन्त्रोपदेश करे तब उसी समय में परम्परा का भी उपदेश कर देना चाहिये। ऐसा शास्त्र का सिद्धान्त 
है। सो यह रीति श्रीरामानुजीय वैष्णवों में है। हममें नहीं। तो यहाँ तक हो गया कि दो रहस्य मन्त्र ही धीरे- 
धीरे छूट गये। एक श्रीराममन्त्र ही प्रधान रह गया। विशेष क्या कहें। अब हम बड़ों की प्रणाली कहां तक 
देखें। हममें तीन रहस्यों का उपदेश चला आता था। बीच में दो मन्त्र ही छूट गये। बस, इसी प्रकार से जान 
लो। हममें बहुत बातें अपनी छूट गई। बहुत बातें ऊपर से मिल गई। जैसे पहले एक मूल गुरु-परम्परा रही 
पर पीछे और कितनी ही मिल गई और हम लोग भूल से श्रीरामानुजीय बन बैठे। ऐसे ही हमारे अखाड़े में 
` श्रीरामानन्दाचार्यजी की चरणपादुका पूजी जाती है और कुशावर्त-पंचवटी में साढ़े तीन सौ वर्ष की पादुका 
में भी जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यजी का नाम लिखा है। फिर अयोध्याजी के दिगम्बर अखाड़ा में ४५ वर्ष की 
चरणपादुका में स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी महाराज का नाम लिखा है और भूल से मानते है कि हम लोग 
श्रीरामानुज स्वामी की चरणपादुका पूजते हैं। इसका भी जो कुछ प्चों में निर्णय हुआ सो भी तुमको मालूम 
ही है। अत: हमारी परम्परा यही है जो श्रीअग्रदासजी महाराज की है। 

प्रशनह्ृहे ! स्वामीजी, श्रीरामपटल में तो 'श्रीरामानुज गुरु प्रणाम' लिखा है। एवं श्रीभक्त माल मे भी 
'रमापद्धति रामानुज’ पाठ लिखा है। फिर श्रीरामानुज स्वामी से श्रीरामानन्द स्वामी कैसे भिन्न माने जायेंगे सो 
कहिए ? 

उत्तरहहे ! शिष्य, प्राचीन “श्रीरामपटल' में श्रीरामानन्द गुरु प्रणाम' ही पाठ लिखा है। किसी-किसी 
पटल में 'श्रीरामानुज गुरु” लिखा है। सो भूल से बिना जाने लिख दिया है। क्योंकि जिस बृहद्रामपटल में 


MO Off नमन मा क प. 
भअत 
श्रीरामानुज गुरु पाठ लिखा है। उसी के ४१ पृष्ठ के आगे ५२ द्वारा की गणना में लिखा हैह् 
रामानन्दोनिम्बादित्यो विष्णुश्यामः श्रीमाधवः। चत्वारोधर्मशीलाश्च जगतिधर्मस्थापकाः। 
एतेषामनुयायिनो द्विपंचाशद्विजज्ञिरे॥ । 

अर्थात्‌ श्रीरामानन्द १, श्रीनिम्बादित्य २, श्रीविष्णुश्याम ३, और श्रीमाधवाचार्य ४ इन्हीं चारों धर्मशीलों 
ने संसार में वैष्णव धर्म की स्थापना की है। इन्हीं के अनुयायियों ने ५२ द्वारा कायम की है। ऐसी ही जिला 
मथुरा गाँव रशूलपुर महन्त श्रीवंशीदासजी के स्थान से एक बहुत प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक मिली है। उसमें 
भी लिखा है- गुरु रामानन्द निमानन्द विष्णु श्याम भारी। माधवाचार्य महापवित्र आदि सम्प्रदाचारी। चारों घर 
का घना अखाड़ा द्वारा बहुत विधाना। इनका नाम सुनो भई साधो कहों जहाँ लगि जाना। आगे द्वारा अखाड़ा 
का वर्णन है। यह लेख पूर्वोक्त श्लोक के ही अनुसार है। इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि पूर्वोक्त श्लोक प्राचीन 
कविता है। ऐसा ही प्राचीन एक श्लोक और भी मिला है वह भी सुनो, यथाह् 

रामानन्दोविष्णुश्यामो निम्बादित्यश्रमाधव:। बभूवुलोकविख्याता: सम्प्रदायप्रवर्तका:॥ 

अर्थात्‌ रामानन्द, विष्णुश्याम, निम्बादित्य और माधवाचार्य, ये चारों वैष्णवसम्प्रदाय के प्रवर्तकाचार्य 
लोक में विख्यात हुए। इन सब प्राचीन प्रमाणो से श्रीरामपटल में श्रीरामानन्द स्वामी ही का नाम होना चाहिए। 
दूसरे चारों सम्प्रदाय का खानपान रेकटेक एक है। श्रीरामानुजीय वैष्णवों से कुछ भी मेल नहीं है। उन लोगों 
ने हमारे इष्ट मन्त्रों की घोर निन्दा की है। इसलिए जहाँ जिस पटल-पद्धति में श्रीरामानुज गुरु प्रणाम लिखा 
हो उसको नहीं मानना चाहिए। भूल से बिना जाने लिख दिया है। ऐसी ऐसी बातें पटल-पद्धति में बहुत सी 
मिला दी गई हैं, जिससे कि चारों सम्प्रदाय के वैष्णव साधुओं को धोखा होता है। सज्जनों की कृपा हुई तो 
थोडे ही दिनों में शुद्ध श्रीरामपटल भाषा-टीका-शंका समाधानपूर्वक छपवाकर सेवा में समर्पण करेंगे। _ 

हे शिष्य, ऐसा ही प्राचीन श्रीभक्तमाल में 'रमापद्धति रामानन्द? पाठ लिखा मिलता है। एवं 'श्रीरामानन्द 
उदार सुधानिधि' लिखा है। और यही पाठ होना चाहिए। भूल से श्रीरामानुज पाठ लिखा गया है। यदि श्रीरामानुज 
पाठ रखा जायेगा तो भक्तमाल में पूर्वापर विरोध पड़ेगा। क्योंकि आगे लिखते हैं। चौबीस प्रथम वपु धरे त्यो 
चतुर्व्यूह कलियुग प्रगट' अर्थात्‌ जैसे प्रथम सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में भगवान्‌ ने चौबीस अवतार धारण 
किए थे, वैसे ही कलियुग में चार आचार्य हुए। यहाँ पर श्रीरामानुज स्वामीजी को भगवान्‌ का अवतार कहना 
ठीक नहीं। क्योंकि श्रीरामानुज स्वामीजी तो शेष के अवतार हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान्‌ का अवतार चारों 
आचार्यो को कहा है। क्योंकि भविष्यपुराण के तृतीय प्रति सर्ग पर्व खण्ड २ अ. ३२ में लिखा है कि चारों 
सम्प्रदाय के आचार्य सूर्य बिम्ब से अर्थात्‌ सूर्यान्तर्यामी भगवान्‌ से प्रगट हुए हैं। यथा-रामानन्दस्ततोऽभवत्‌ 
१, निम्बादित्य इतिख्यातः २, विष्णुशर्मेति विश्रुतः ३, मध्वाचार्य इति ख्यातः ४, इत्यादि विस्तार से वर्णन 
किया है। यहाँ चारों सम्प्रदाय में श्रीरामानुज स्वामीजी का नाम तक भी नहीं आया है। आगे चलकर श्रीरामानुज 
स्वामीजी का नाम लिखा है। इससे भक्तमाल में भी श्रीरामानन्द स्वामीजी ही का नाम होना चाहिए। न होने 
में भविष्यपुराण से विरोध पडेगा | 

प्रश्‍नहृहे ! स्वामीजी, कोई कोई कहते हैं कि भक्तमाल में गुरुपरम्परा लिखी है सो यह बात कैसी है 
कृपा कर कहिए। 


__- मिस । 6 0 

उत्तरहहे ? शिष्य, यह भी कहना भूल है। भक्तमाल में भक्तों की कथायें लिखी हैं। गुरुपरम्परा नहीं लिखी 
है। यदि परम्परा मानी जायेगी तो छप्पय में श्रीशठकोप स्वामीजी का शिष्य श्रीवोपदेवजी को और उनके शिष्य 
्रीनाथमुनिजी को मानना पडेगा । ऐसे ही श्रीमहापूर्णाचार्यजी का शिष्य श्रीयामुनाचार्य स्वामीजी को, श्रीयामुनाचार्य 
स्वामीजी का शिष्य श्रीरामानुज स्वामीजी को मानना पड़ेगा। क्योंकि भक्तमाल के छप्पय में यही क्रम लिखा 
है और परम्परा में मुख्य क्रम ही देखा जाता है। और श्रीरामानुजीय गुरु परम्परा में श्रीशठकोप स्वामीजी का 
शिष्य श्रीनाथमुनिजी को और श्रीयामुनाचार्यजी का शिष्य श्रीमहापूर्णाचार्यजी को एवं उनका शिष्य श्रीरामानुज 
स्वामीजी को लिखा है। श्रीवोपदेवजी का नाम भी नहीं आता है। फिर परम्परा कैसे सिद्ध भयी। 


दूसरे ४२ दिन कलियुग बीतने पर श्रीशठकोप स्वामीजी का जन्म हुआ। वे ३५ वर्ष तक जीवित रहे 
थे। और श्रीवोपदेवजी का जन्म ४३४१-३ दिन कलि बीतने पर हुआ है। फिर श्रीशठकोप स्वामीजी के शिष्य 
श्रीवोपदेवजी कैसे. हो गए ? ऐसे ही ३२२४ वर्ष कलि बीतने पर श्रीनाथमुनिजी का जन्म हुआ है जोकि 
श्रीवोपदेवजी से भी ११६७ वर्ष पूर्व थे। भलां वे श्रीनाथमुनिजी, श्रीवोपदेवजी के शिष्य कैसे माने जायेंगे। 
बलिहारी है ऐसे कहने वाले की ! हे शिष्य, यहाँ तो श्रीशठकोप स्वामीजी का शिष्य श्रीनाथमुनिजी को 
भी कहना अथवा सिद्ध करना असम्भव है इसलिए भक्तमाल में गुरु परम्परा नहीं है। 
यदि कोई कहे कि आगे चलकर श्रीरामानुज पद्धति में द्वितीय श्रीदेवाचार्य लिखा है। इससे श्रीदेवाचार्य 
स्वामीजी श्रीरामानुज स्वामीजी के शिष्य थे तो यह भी कहना ठीक नहीं है। किस लिए यहाँ पर द्वितीय शब्द 
का प्रयोग किया है, इसका तात्पर्य यह है कि जिस तरह श्रीरामानुजपद्धति सुधा-सदृश सब जीवों को कल्याणप्रद 
हुई उसी प्रकार से द्वितीय पद्धति श्रीस्वामी देवाचार्यजी या श्रीदेवानन्दजी की हुई। भाव यह है कि श्रीरामानुज 
स्वामीजी श्रीनारायण मन्त्रादि के प्रवर्तकाचार्य थे। उसी समय में श्रीदेवाचार्यजी श्रीरामरहस्यत्रय के प्रवर्तकाचार्य 
- थे। दोनों समकालीन थे। इसीलिए द्वितीय पद लिखा है, दूसरा कुछ भी नहीं है। 
प्रश्‍नहृहे ! स्वामी, कोई कोई कहते हैं कि श्रीरामानन्द स्वामीजी ने श्रीरामार्चनपद्धति में श्रीरामानुज स्वामीजी 
के अन्तर्गत अपनी गुरु-परम्परा लिखी है। ऐसे ही श्रीरामानन्दमताब्ज भास्कर में भी “यतिपतिसहितान्‌ लिखा 
है इससे श्रीरामानन्दीय वैष्णव श्रीरामानुज स्वामीजी के अन्तर्गत सिद्ध होते हैं। 
उत्तरहहे ! शिष्य, श्रीरामार्चनपद्धति दो प्रकार की छपी है। एक तो सं. १९३५ में, दूसरी सन्‌ १९१४ 
ईस्वी में छपी है। जो सं. १९३५ में छपी है उसमें श्रीकुरेशजी का शिष्य श्रीवोपदेवजी को लिखा है। और 
श्रीमाधवाचार्यजी का नाम है। जोकि दोनों गुरु परम्पराओं में नहीं है। दूसरे चिदानन्द १, पूर्णानन्द २, श्यामनन्द 
३, श्रुतानन्द ४, वरवरमुनि ५, शैलेश ६, लोकाचार्य ७, पराशरभट्ट ८ इन आठ आचार्यो के नाम ही नहीं 
हैं। दूसरी में इन आठों के नाम मिला दिये गए हैं और श्रीवोपदेवजी को तथा श्रीमाधवाचार्यजी को निकाल 
दिया है। इससे ज्ञात होता है कि वह श्रीरामार्चनपद्धति कल्पित है। किसी ने स्वामीजी के नाम से झूठा जाल 
करके उसे छपा दिया है इससे मानने योग्य नहीं है। और 'यतिपतिसहितान्‌ का अर्थ श्रीरामानुज ही नहीं है। 
श्रीरामेश्वराचार्यजी को कहा है। दूसरी बात नहीं है। [ 
हे शिष्य, यहाँ तक तो हमने अपने, बड़े लोगों के ग्रन्थों से परम्परा सिद्ध करके तुमको सुनाया। अब 
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ऋषि प्रणीत ग्रन्थो से कहते हैं, सुनो। वृद्धहारीतस्मृति के तृतीय अध्याय में लिखा है हृ 
ब्रह्मविष्णुश्चरद्रश्च अगस्त्याद्या महर्षय:॥ 


अर्थात्‌ श्रीराममन्त्र के ब्रह्मा-विष्णु-शिव और आगस्त्यादिक महर्षि ऋषि हैं। भाव ब्रह्मा-विष्णु-शिव और 
अगस्त्यादि के द्वारा श्रीराममन्त्रराज का पृथ्वी में प्रचार हुआ है और “ऋषयो मन्त्र दृष्टार: इस निरुक्त वचन 
के अनुसार ऋषि वही होते हैं जो मन्त्रमन्त्रार्थ का विचार करके प्रचार करें। यहां पर यह नहीं लिखा है कि 
इन लोगों को पूर्व में मन्त्र किसने दिया ? कहाँ मिला ? क्योंकि बिना दिये कैसे मन्त्र मिला। इस बात का 
अन्य ग्रन्थों से स्पष्टीकरण करते हैं, सुनो। ब्रह्माजी को मन्त्रराज श्रीहनुमानजी ने दिया है, सो पूर्व ही में कह 
आये हैं। सो यही परम्परा है जोकि श्रीअग्र स्वामीजी ने कही है। दूसरा प्रमाण अगस्त्यसंहिता के चौथे अध्याय 
में लिखा है। ब्रह्माजी को श्रीरामजी ने मन्त्रराज दिया है सो कल्पभेद का वृत्तान्त है। यदि कोई कहे कि श्रीहनुमानजी 
तो त्रेता में हुये हैं, फिर ब्रह्माजी को मन्त्र कैसे दिया। तो इसका उत्तर यही है कि श्रीहनुमानजी नित्य हैं। जैसे 
श्रीरामजी अनादि ब्रह्म है उसी प्रकार से श्रीहनुमानजी नित्य जीव और उनके अनादि पार्षद हैं। जब श्रीरामजी 
अवतार धारण करते हैं तब श्रीहनुमानजी अञ्जनी के गर्भ से अवतार लेकर आञ्जनेय कहलाते हैं। यह प्रसङ्ग 
नारद पंचरात्र बृहदूब्रह्मसंहिता के ३ पाद अध्याय २ में कहा है, यथाह् 
श्रीराममन्त्रतत्त्वज्ञ: श्रीरामानुचरोबली। नित्यो महाविभूतिस्थ ईशान्यां दिशि संस्थित:॥ 
काकुत्स्थो राघवो जातो रामो राजीवलोचनः। अञ्जनीगर्भसंभूतः आञ्जनेयो बभूव सः॥ 
कोई कोई कहते हैं कि श्रीहनुमानजी नित्य नहीं हैं। सो कहना नितान्त भूल है। उसी अध्याय में आगे 
चलकर कहा है “एबं स्वपार्षदैर्युक्तो नित्यमुक्तर्विराजते' इत्यादि, इससे श्रीहनुमानजी नित्य हैं। इसी से किसी 
कल्प में श्रीरामजी ने मन्त्र दिया है और श्रीहनुमानजी का देना तो सदाशिवसंहिता में भी लिखा है यथाह 
योऽयं महाविभूतिस्थो हनुमान्‌ रामतत्परः। स प्रादाद्‌ ब्रह्मणे तत्र मन्त्रराजं षड़क्षरम्‌॥ 
अर्थात्‌ यह महाविभूतिस्थ अर्थात्‌ नित्य महाविभूति में स्थित श्रीरामजी की सेवा में तत्पर जो श्रीहनुमानजी 
हैं उन्होंने मन्त्रराज षडक्षर ब्रह्मा को दिया। इसी प्रकार से बहुत प्रमाण हैं, इससे ब्रह्माजी को देना सिद्ध है। 
इसीलिए ब्रह्माजी श्रीराममन्त्र के प्रचार से ऋषि हैं। हे शिष्य, ऋषि प्रणीत ग्रन्थों में जहाँ कहीं परस्पर किसी 
प्रकार का विरोध दीख पड़े तहाँ कल्पभेद जानना चाहिये क्योंकि पुराणों में एक ही प्रसङ्ग कई प्रकारों से वर्णित 
है। यदि कल्पभेद न माना जायेगा तो अनर्थ हो जायेगा। इस भ्रम को स्वयं श्रीअग्र स्वामीजी ने दूर कर दिया 
है, यथा मूल ७वां श्लोकहृ 
ततस्तु ब्रह्मणा प्राप्तो मुह्यमानेन मायया। कल्पान्तरे तु रामो वै ब्रह्मणे दत्तवानिमम्‌॥ 
अर्थात्‌ सृष्टिकाल में माया से मोहित होने पर श्रीहनुमानजी से यह मन्त्रराज ब्रह्मा को प्राप्त हुआ। कल्पान्तर 
में श्रीरामजी ने ब्रह्माजी को दिया है इसमें सन्देह नहीं करना। 
वशिष्ठसंहितायां श्रीवशिष्ठ उवाच्‌ ह्न 


नारायणः स्वयंभूश्च शिवश्चेन्द्रादयस्तथा। सनकाद्याश्च योगीन्द्रा नारदाद्यामहर्षयः॥ 
सिद्धाः शेषादयश्चैव लोमशाद्या मुनीश्वराः। लक्ष्म्यादिशक्तयः सर्वा नित्यमुक्ताश्च सर्वदा ॥ 


मुमुक्षवश्च मुक्ता ऋषयश्च शुकादयः। तत्प्रभावं परं मत्वा मन्त्रराजमुपासते॥ 
बशिष्ठसंहिता में श्रीवशिष्ठजी ने भरद्वाजजी से कहा कि श्रीनारायण, ब्रह्मा, शिव, इन्द्रादिक ३३ कोटि 
देवता, सनक सनन्दनादि योगीन्द्र और नारदादिक ८८ सहस्र महर्षिलोग, बड़े “बडे शेषादिक सिद्ध लोग, मुनीश्वर 
लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, देवी दुर्गादि सब शक्तियाँ और विश्वसेनादि नित्यमुक्त, मुमुक्षु और मुक्तलोग तथा 
शुकदेवादिक ऋषिगण उस परमप्रभाव को (भाव यह है कि जो सर्वोपरि श्रीसाकेतलोक है, जहाँ कोटि, ब्रह्मा, 


विष्णु, शिव, नारायणादि सब अवतार हाथ जोड़े श्रीसीतारामजी के सामने खडे हैं # मानकर श्रीराममन्त्रराज 
की उपासना करते है। 


यह प्रसङ्ग विशेष देखना हो तो “उपासनात्रयसिद्धान्त' नामक ग्रन्थ का देखो, नहीं तो “शिवसंहिता” पंचम 
पटल देखो। 


यही मन्त्रराज श्रीविष्णु भगवान्‌ नित्य जपते हैं और इसी के प्रभाव से सृष्टि का पालन-पोषण करते हैं, 
यथाह 
“शममन्त्रप्रभावेण स्वयम्भूः सृजते जगत्‌। विभर्त्ति सकलं विष्णुः शिवः संहरते पुन: ॥।' 
महाशंभुसंहितायाम्‌। 
'अहं च शंकरो विष्णुस्तथा सर्वे दिवौकसः। राममन्त्रप्रभावेण सम्प्राप्तः सिद्धिमुत्तमाम्‌।' 
विर्चिसर्वस्वे ब्रह्मोवाच मरीचि प्रतिह् 


“प्रथमं परवैकुण्ठे विरजायाः परे तटे। 
देवो नारायण: साक्षाद्राममन्त्रप्रभावतः। | 
यथार्थ सोपि जानाति तत्त्वं राघवसीतयो:॥' (भुशुण्डिरामायणे) 
अस्तु, भगवान्‌ विष्णु भी श्रीराममन्त्र के ऋषि हैं। यदि नहीं होते तो 'वृद्धहारीतस्मृति में क्यों लिखते। 
हे शिष्य ! अब श्रीशिवजी का ऋषित्व सुनो। । 
एक समय सब ऋषि मुनि लोग काशीपुरी में शिवजी के पास पहुँचे और मोक्ष के लिए प्रार्थना की। शिवजी 
ने चिन्तित होकर ब्रह्मा से पूछा कि ये सब हमारे आश्रित हैं, इनको मोक्ष कैसे हो, सो कृपा करके कहिए। 
यह सुनकर ब्रह्माजी बोले कि 'मोक्ष होने का गुप्त उपाय है। जब हमने पूर्वकाल में बहुत दिन तप किया तब 
श्रीरामजी ने यह रहस्य मुझे दिया है।' ऐसा कहकर गंगार्जी के तट पर सूर्यग्रहण में, लोलार्क में शिवजी को 
मन्त्र दिया। शिवजी ने भी एक सहस्त्र मन्वन्तर श्रीराममन्त्र का जप किया। तब श्रीरामजी ने प्रगट होकर काशी 
में मुक्त होने के लिए वरदान दिया और कहा हृ 
त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते षड्क्षरम्‌। जीवन्तो मन्त्रसिद्धाःस्युर्मृता मां प्राप्युवन्ति ते॥ 
$ मत्स्यकूर्मकियानेको नारसिंहोऽप्यनेकधा। बैकुण्ठोपि हयग्रीवो द्र जल्यक्मयाजळ नाससका । बेकुण्ठोषि हयग्रीवो हरिः केशववामनौ॥ | 
यज्ञो नारायणो धर्म: पुत्रो नरवशोपि च। रामं सदोपतिष्ठन्ते समादेशे व्यवस्थिताः।। 
एतैरन्यैश्च संसेव्यो रामो नाम महेश्वरः । 
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>>. च्च 
अन्त में मरकर मुझे प्राप्त होंगे। ऐसा अगस्त्यसंहिता के ८वें अध्याय में और श्रीराम तापनी आदि उपनिषदों 
में लिखा है। इसप्रकार शिवजी भी ब्रह्माजी के शिष्य होने से इसी सम्प्रदाय के हैं और श्रीरामजी के वरदान 
देने से वे भी इस मन्त्रराज के ऋषि कहलाए। कल्पभेद से श्रीशिवजी के ऋषित्व के सम्बन्ध में और भी मत 


है। 


अब अगस्त्यजी का ऋषित्व श्रवण करो। सदाशिवसंहिता में लिखा हैह् 
हनुमांस्तु अगस्त्याय अगस्त्यश्च सुतीक्ष्णकम्‌। सुतीक्ष्णेन महाभागा येकितावहवोमुने॥ 
सुरणु्वादिगुरवोराममन्त्रस्य सेवका: | श्रीगुरोर्मारुतिः शिष्यः सुग्रीवः कपिनांपतिः॥ 
श्रीरामायुधतप्ती च राममन्त्रस्य धारणात्‌। पद्याष्टदशसंख्याता: स्वसैन्याश्चहनुमता॥ 
दीक्षितास्तेनमन्त्रेण धनुर्बाणेनचांकिताः। हनूमतश्चशिष्योऽभूत्महाराजोविभीषणः॥ 
रामायुधाभ्यां तप्ताभ्यामंकिताश्चसमुद्रयाः। राजमार्गमिमं विद्धि रामोक्तं जानकीकृतम्‌॥ 
यदृतेचान्यमार्गोस्तु चौराणां वीथिकायथा। आद्याचार्यं हनूमन्तं त्यक्त्वाह्मन्यमुपासते॥ 
क्लिश्यत्येव च मुग्धस्तु मूलहा पल्लवाश्रित: ॥ 
अर्थात्‌ श्रीहनुमानजी ने अगस्त्यजी को दिया, उन्होंने सुतीक्ष्णजी को, सुतीक्ष्णजी के द्वारा महाभाग्यशाली 
मुनि लोग धनुर्बाण से अङ्कित हुए। वृहस्पति आदि देवगुरु श्रीराममन्त्र के सेवक हैं। श्रीपदवाच्य श्रीजानकीजी 
के शिष्य श्रीहनुमानजी से मन्त्रराज प्राप्त कर कपिपति सुग्रीवजी श्रीरामजी के धनुष-बाण धारण से शोभित हुए। 
अष्टादश (१८) पद्म यूथप अपने वानर सैन्य को श्रीहनुमानजी ने धनुर्बाण से अङ्कित और श्रीराममन्तर से दीक्षित 
किया। उसी प्रकार श्रीविभीषण जी को भी तथा उनकी सब प्रजाओं को भी तप्त धनुर्बाण से अङ्कित किया। 
श्रीरामजी से उपदिष्ट तथा श्रीजानकीजी से प्रचारित इस मन्त्रराज को परम्परा का यह राजमार्ग (पक्की सड़क) 
जानो। भाव यह कि श्रीसीतारामजी के भजन को छोड़कर जो अन्य साधन करते हैं वे क्लिष्ट मार्ग का अनुसरण 
करते हैं। ऐसे ही श्रीगोस्वामीजी ने विनयपत्रिका में कहा है “बहु मुनि बहु पुनि पंथ पुराणन्हि जहां तहां झगरोसो। 
गुरु कहेउ रामभजन नीको मोहिलगत राज डगरोसो॥ इत्यादि आदि आचार्य श्रीहनुमानजी को छोड़कर जो 
अन्य की उपासना करते हैं वे मूर्ख मूल (जड़ का नाश करके पल्लव का आश्रय लेते हैं। हे शिष्य, इसी प्रकार 
से हनुमत्संहिता, अगस्त्यसंहिता, शिवसंहिता, सदाशिवसंहिता, महाशंभुसंहिता, तथा महारामायणादि ग्रन्थों 
में विस्तार से वर्णन है। विशेष देखना हो तो 'वैष्णवकुलभूषण सारसंग्रह' नामक ग्रन्थ को देखो। 
प्रशनहृहे ! स्वामीजी, धनुष-बाण धारण करने का प्रमाण वेद में लिखा है कि नहीं ? यदि लिखा हो 
तो कृपाकर कहिये। 
उत्तरहृहे ! शिष्य, एक बार तो कहा कि यदि वेद में प्रमाण नहीं होगा तो और ग्रन्थों में प्रमाण कहाँ 
से आवेगा। हमारे ऋषि-मुनियों के बनाए जितने ग्रन्थ हैं, सो वेदानुकूल ही है । 'ग्रन्थस्य ग्रन्थान्तरं टीका कहा 
ही है। हां, इतनी बात अवश्य है कि किसी में थोड़ा प्रमाण है, किसी में विशेष। पर है अवश्य। यदि दुर्बुडि 
को छोड़कर विचार दृष्टि से देखें तो। हठ और दुराग्रह की दूसरी बात है। अब धनुष-बाण धारण करने का 
प्रमाण सुनो। यजुर्वेद उत्तरार्ध अध्याय २९, मन्त्र ३६। | 
धन्वना गा धन्वना जिजयेम धन्वना तीव्रा: समदो जयेम। 
धनुः शत्रोरपकामं कृणोति धन्वना सर्वाः प्रदिशो जयेम। 


~ ०० याया 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त 


ककी आ मी 


त्त्य ३१ 


भन्रार्थह (धन्वना) धनुषा अङ्किता इतिशेष अत (तीव्राः) पटव: परब्रह्मप्राप्तिप्रतिबन्धकी भूतपापानिरसनसमर्थाः 
बयम्‌ (समदः) कामादिभिरनुष्ठितान्‌ संग्रामान्‌ (जयेम) नन्विन्द्रियाणां विषयौन्मुख्ये कथं कामादि जय 
इत्याकांक्षायामुच्यते (धन्वना) धनुषा तदंकनप्रभावेणैव: (गाः) इन्द्रियाणि (जयेम) इन्द्रियजयेन च प्रसंख्या 
नाख्यावस्थालाभे (धन्वना) धनुषा (आजि) अजन्ति गच्छन्ति पर ब्रहमगन्तारोस्मिन्निति आञिमार्ग: तञ्जयेम 
धुरक प्रसन्ने धर प्रदर्ितयासुषुम्नया वहिर्निष्क्रम्य अर्चिरादिमार्गण पर ब्रह्मगच्छेम इत्यर्थ: नन्वनिर्लूनमायान्वयस्य | 
कथमीश्वर प्रसक्ति रित्या शक्माह । (धनुः) कर्तृ (शत्रोः) शत्रुभूत अनादिमायासम्बन्धस्य कामं संसारपातनौन्मुख्यं | 
(अप कृणोति) अपनयति नाशयति यद्वामनोरथाभावं सम्पादयति ननु सत्सु संचितादिकर्मसुकथं माया सम्बन्धस्य | 


संसारपातनौन्मुख्य विनाश इत्याह (धन्वना धनुषा सर्वाः प्रदिशः) सर्वदिग्वर्तिनानायोनि जन्मप्रदानसमर्थानि 
सर्वाणि कर्माणि (जयेम) नाशयाम: इत्यर्थ: | 


भाषार्थहश्रीरामजी महाराज के धनुषबाण धारण करने का माहात्म्य वेद भगवान्‌ कहते हैं कि (धन्वना 
अङ्कता) अर्थात्‌ श्रीरामायुध धनुषबाण से अङ्कित (तीव्राः) श्रीराम परब्रह्म प्राप्ति के विरोधी पापों को नाश करने | 
में बड़े समर्थ हम सब (समदः) कामादिकों के ठाने हुये संग्राम को (जयेम) जीतेंगे। यदि कहो कि इन्द्रिया | 
सब विषय के सन्मुख हो रही हैं तो कामादिक कैसे जीतोगे? उस पर कहते हैं कि (धन्वना गा जयेम) धनुरङ्कन | 
के प्रभाव से इन्द्रियों को भी जीतेंगे और इन्द्रियों की जय से ब्रह्मसाक्षात्कार का लाभ होने से (धन्वना) धनुष्‌ 
अङ्कित होने से (आजि अजन्ति गच्छन्ति मार्गः) परब्रह्म प्राप्त होने वाले मार्ग को (जयेम) जीत लेंगे अर्थात्‌ 
धनुरंकन के प्रभाव से प्रसन्न हदय ईश्वर की प्रदर्शित सुषुम्ना नाड़ी से बाहर निकलकर अर्चिरादि मार्ग होकर 
परब्रह्म श्रीरामजी को प्राप्त होंगे। यदि कहो कि माया-बन्धन से रहित हुए नहीं हो तो ईश्वर की प्रसन्नता कैसे 
प्राप्त होगी ? इस शङ्का के निवारणार्थ कहते हैं (धनुः शत्रोः कामं अपकृणोति) हमारे प्रभु का धनुष ही अनादि 
माया-बन्धन-रूप श्रु का संसार में डालने की कामना का नाश कर देगा। यदि कहो कि तुम्हारे संहितादि 
सब कर्म बने हैं तो माया सम्बन्ध की संसार में डालने की व्यवस्था कैसे नाश होगी ? उस पर कहते हैं (धन्वना 
र्वाः प्रदिशो जयेम) धनुरंकन के प्रभाव से सब दिशाओं में प्रवर्तमान नाना प्रकार की योनियों में जन्म देने 
में समर्थभूत सब कर्मो का नाश कर देंगे इति। ऐसे ही अथर्वण उत्तरार्द्ध की एक श्रुति और है, यथा हृ र 

यो वै नित्यं धनुर्बाणाङ्कितो भवति स पाप्मानं तरति स 
संसारं तरति स भगवता श्रितो भवति स भगवद्रूपो भवति। 

अर्थात्‌ शीतलेनाथ तपनेन तस्य मुक्तिर्न संशयः इत्यादि प्रमाणों से जो कोई नित्य शीतल चन्दनादिक 
से धनुष-बाण से अङ्कित होता है वह पाप को तर जाता है। वह संसार को तरता है, वह भगवताश्रित होता 
है, वह भगवत्‌ रूप होता है। इससे श्रीराम भक्तों को धनुष-बाण अवश्य धारण. करना चाहिए। हे शिष्य, इन 
सब प्रमाणों से अगस्त्यजी भी श्रीराम मन्त्र के ऋषि हैं। इसीसे 'वृद्धहारीतस्मृति' में चार ऋषि प्रधान रूप से 
कहे हैं। सो सब प्रमाणों के सहित तुमको सुनाया। यही गुरु परम्परा हम लोगों की है। 


प्रश्‍नहृहे ? स्वामीजी, चार सम्प्रदाय में श्रीसम्प्रदायी मुख्य श्रीरामानुजीय है कि हम लोग हैं, सो कृपाकर 
? 


उत्तरहृहे ? शिष्य, चारों सम्प्रदाय में एक श्रीसम्प्रदाय है, उस श्रीसम्प्रदाय के हम ही सब हैं, श्रीरामानुजीय 


____________ अथे श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त ३२ 


वैष्णव श्रीसम्प्रदाय के नहीं हैं। वे लोग नरसम्प्रदाय के हैं। श्रीअनन्ताचार्य स्वामीजी ने भी अपने ना नेगी अप ळक 
मन्त्र भगवान्‌ ने बदरिकाश्रम में प्रथम नर को दिया है। नर सत्ययुग 


नामक ग्रन्थ में लिखा है कि यह नारायण म 7 
में हुए है। यदि सम्प्रदाय अनादि सिद्ध करना होगा तब तो वे नर सम्प्रदायी बने बनाये हैं। अगर श्रीशठकोप 
स्वामीजी से नारायण मन्त्र का प्रचार माना जायेगा तो सम्प्रदाय अनादि नहीं, कलियुग से ही मानना पड़ेगा। 


क्योंकि जब कलियुग के ४३ दिन बीत चुके हैं तभी श्रीशठकोप स्वामीजी का जन्म हुआ है। तब.ही से नारायण 
मन्त्र का भूमण्डल में प्रचार हुआ है, आगे नहीं था। इससे श्रीसम्प्रदायी श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णव हैं। हे शिष्य, 
इस रहस्य को आगे विस्तार से वर्णन करके सुनावेंगे। अब रामानुजीय वैष्णवों के रहस्य ग्रन्थों में जो श्रीरामकृष्णादि 
मन्त्रो की घोर निन्दा लिखी है उसका निराकरण करते हैं, तुम सावधान होकर सुनो। क्योंकि यह विषय बड़ा 


अनूठा है। 

१-हे शिष्य, तुम्हारा प्रथम प्रश्न है कि | श्रीलोकाचार्य स्वामी ने श्रीवचनभूषण में लिखा है कि नारायण 
मत्र सवोपरि है। यही मन्त्र मोक्ष चाहने वाले पुरुषों की गति है और इसी मन्त्र का उपदेष्टा आचार्य हो सकता 
है। सो यह कहना कैसा है ? इसका उत्तर सुनो। अपने अपने इष्ट मन्त्रों की प्रशंसा करना तो उपासकों का 
धर्म ही है। परन्तु शास्त्र के प्रमाणों से करना उत्तम है न कि केवल मनगढ़न्त बातों से करना। मनगढ़न्त बातों 
को केवल घरवाले मानते हैं, विद्वान्‌ लोग नहीं मानते। विद्वान्‌ लोग तो शास्त्र के अनुकूल वचनों को मानते 
हैं और जहाँ केवल एक नामरूप मन्त्र की प्रशंसा हो वह सर्वोपरि नहीं कहलाता है। जहाँ सब मन्त्रों का निर्णय 
करके एक को विशेष कहें उसको सर्वोपरि कहना चाहिये। ऐसा तो पक्षपात से रहित सर्वोपरि एक श्रीरामतारक 
ही मन्त्र कहा जाता है और नहीं। सो दिखाते हैं। वैष्णवो की प्रधान संहिता वृद्धहारीतस्मृति है। उसमें सब 
मन्त्रो के व्याख्यान करते हुए श्रीराममन्त्र को सर्वोपरि कहा है, यह बात तूतीयाध्याय में प्रसिद्ध है यथाह 


श्रीरामाय नमोहोष तारकं ब्रह्ममामकम्‌। नाम्नां विष्णोः सहस्राणां तुल्य एषमहामनुः॥ 
[ अनन्ता भगवन्मन्त्रा नानेनतु समाः कृता: | 


अर्थात्‌ “श्रीरामाय नमः? यह जो तारक ब्रह्म नाम का महामन्त्र है सो विष्णुसहस्त्रनाम के बराबर है। भगवन्मन्त्र 
विष्णु-नारायण आदि अनन्त हैं। इस श्रीराममन्त्र की बराबरी करनेवाला कोई मन्त्र नहीं है, ऐसा कहा है। अब 
कहिए, इस प्रमाण से नारायण मन्त्र सर्वोत्कृष्ट है कि 'श्रीराममन्त्र ? तुम स्वयं विचार लो। इसीलिये वहाँ पर 
विष्णुसहस्रनाम के तुल्य कहा गया है। क्योंकि विष्णुसहस्त्रनाम के तुल्य एक श्रीराममन्त्र ही है अथवा श्रीरामनाम 
ही है, दूसरा नहीं। सोई बात “पद्मपुराण” उत्तरखण्ड, २३५ अध्याय में कही है हृ 


जपन्नेव च तन्मन्त्रं तारकं ब्रह्मसंज्ञकम्‌। सहस्रनामसदृशं विष्णोर्नारायणस्य च॥ 
षडक्षरं महामन्त्रं रघूणां नायकस्य च॥ 


अर्थात्‌ विष्णु नारायणांदि सहस्त्रनाम के तुल्य श्रीरघुनाथजी का ब्रह्मतारक नाम षड्क्षर महामन्त्र को जपते 
आनन्द में मग्न रहते हैं। फिर भी उसी पद्मोत्तरखण्ड में कहा है हृ [ 


राम रामेतिरामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनामतत्तुल्यं रामनाम वरानने॥ 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त £ सा ३ 
8 > ७ 
पुः पद्मोत्तर-क्रिया खण्डेह 
विष्णोर्नामसहस्राणा पाठाद्यहुभते फलम्‌। तत्फलं लभते मर्त्यो 
विष्णोर्नामानि विप्रेन्द्र सर्ववेदाधिकामता। तेषां मध्ये तु तत्त्व 
रि विष्णुपुराणे ह | 
विष्णोरेकेकनामापि सर्व वेदाधिकं मतमू। तादृङ्नाम सहस्नेण रामनाम सम मतम्‌॥ 
श्रीरामेति परं नाम रामस्यैव सनातनम्‌। सहस्ननामसदृशं विष्णोर्नारायणस्य च॥ 
पुनः पद्मपुराणे ब्रह्मोवाच्‌ नारदं प्रतिह् 
विष्णुनारायणादीनि नामानि यानि तान्यपि। तानि सर्वाणि देवर्षे जातानि रामनामतः॥ 
स्वेषां हरिनाम्नां वै वैभवं रामनामतः। ज्ञातं मया विशेषेण तस्माच्छीनामसंजप॥ 
आनन्दसंहितायाम्‌ हृ 
एकैकं रामनाम्नस्तु सर्वतापप्रणाशनम्‌। .सहस्रनामसमतां फलदं वेदविश्रुतम्‌॥ 
आदिरामायणे श्रीराम उवाच्‌ नारदं प्रतिह् 
नारायणस्य यावन्ति पुराणेष्वागमेषु च। दिव्यनामसहस्राणि कीर्ततयन्यत्फलं लभेत्‌॥ 
तत: कोटिगुणं पुण्यं फलं दिव्यं मदात्मकम्‌। लभते सहसा ब्रह्मन्‌ सकृद्रामेति कीर्त्तनात्‌॥ 
पुनः ब्रह्मवैवर्ततपुराणे हृ 


त्यो रामनाम स्मरन्सकृत्‌॥ 
: रामनाम परं स्मृतम्‌ ॥ 


नाम्ना सहस्त्रदिव्यानां स्मरणे यत्फलं लभेत्‌। तत्फलं लभते नूनं रामोच्चारणमात्रत: || 


इत्यादि प्रमाणो से श्रीरामनाम श्रीराममन्त्र सर्वोपरि है। विष्णु, नारायण के सहर्खो, करोड़ों नाम के बराबर 
श्रीरमनाम ही से विष्णु नारायणादिक सब नाम उत्पन्न हुए हैं। श्रीहरि के सब नामों में जो ऐश्वर्य शक्ति है सो 
श्रीरामनाम ही से है। इसमें सन्देह नहीं करना। क्योंकि श्रीराम नाम अनादि ब्रह्म है। सबके कारण उत्पत्ति, पालन, 
संहार करनेवाले हैं। जिस श्रीरामनाम महामन्त्र को विष्णु नारायणादिक जपते हैं। इससे श्रीराममन्त्र सर्वोपरि है। 
यह बात नारद पंचरात्र अगस्त्यसंहिता के १९ अध्याय में लिखी है, यथाह 


~ सुतीक्ष्ण मन्त्रवर्य्येषु श्रेष्ठो वैष्णव उच्यते। गाणपत्येषु शैवेषु शाक्तसौरेष्वभीष्टदः॥ 
` वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममन्त्राः फलाधिकाः। गाणपत्यादिमन्त्रेषु कोटिकोटिगुणाधिकाः॥ 
मन्त्रास्तेष्वप्यनायास: फलदोऽयं षड्क्षरः। षडक्षरोऽयं मन्त्रस्तु सर्वाधौघनिवारणः॥ 
मन्त्रराज इति प्रोक्तः सर्वेषामुत्तमोत्तमः॥ 

अर्थातूहश्रीअगस्त्यजी सुतीक्ष्णजी से बोले कि हे सुतीक्ष्ण सब मन्त्र ष्ठो में वैष्णव मन्त्र श्रेष्ठ कहा है। 
गणेशजी के शिवजी के , सूर्य के शक्ति के मन्त्रों में अभीष्ट देनेवाला और विष्णु नारायणादि सब मन्त्रों में भी 
रम मन्त्र अधिक फलों को देनेवाला है। गणेश, शिव, शक्ति, सूर्य और विष्णु के मन्त्र एक से एक कोटि 
५) अधिक है। भाव यह कि सब मन्रो से कोटि गुण अधिक गणेशजी के मन्त्र हैं, उनसे कोटि गुण अधिक 
है। उनसे कोटि गुण अधिक शक्तिमन्त है। उनसे कोटि गुण अधिक शिवमन्त्र है। शिवमन्त्र से कोटि 


र 
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गुण विष्णु मन्त्र है। विष्णुमन्तर से कोटि गुण अधिक उ नत्र है। सब मर्न्त्रो में श्रीराम षडक्षर 
क देनेवाले हैं। यह षडक्षर मन्त्र सब पापों का नाश करनेवाला है। इसी से मन्त्रराज बिना 
गया है। यह मन्त्र सब मन्त्रों से अत्यन्त उत्तम हैहभाव यह कि मन्त्रराज श्रीराममन्त्र को ही कहते है, अन्य 
को नहीं। ऐसा ही श्रीरामतापनीयोपनिषत्‌ में भी कहा है, यथा हृ 


गाणपत्येषु शैवेषु शाक्तसौरेष्वभीष्टदः। वैष्णवेष्वपि सर्वेषु राममन्त्रः फलाधिकः॥ 
गाणपत्यादिमन्त्रेषु कोटिकोटिगुणाधिकः मन्त्रस्तेष्वप्यनायासः फलदोऽयं षडक्षरः ॥| 
षडक्षरोऽयं मन्त्रः स्यात्सर्वाधौघनिवारणः। मन्त्रराज इति प्रोक्तः सर्वेषामुत्तमोत्तमः॥ 


इन सब श्लोकों के अर्थ पूर्व ही की तरह जानना चाहिए। इससे श्रीराममन्त्र सर्वोपरि है। इसमें कोई सन्देह 
नहीं है। हे शिष्य, अगस्त्यसंहिता दो हैं। एक नारदपंचरात्रान्तर्गतवाली, दूसरी अगस्त्यसंहिता स्वयं है। जिससे 
श्रीजानकीस्तवराज निकला है। उसी मे श्रीरामानन्द स्वामीजी की जन्मकथा लिखी है। उसमें प्रथम ही लिखा 
है ह | 
श्रीरामस्य कलांशादै अवतारा भवन्ति हि। कोटिकोटि कार्यार्थे सिन्धौ वीचीव वै मुने॥ 
यासाकलाकलांशेन जातानार्य्य: श्रियादयः। सीताकलांशादूबहवः शक्तयः संभवन्ति ताः॥ 
| ` श्रीराममन्त्रस्यांशान्मन्त्रानन्यान्निबोधय ॥ 
अर्थात्‌ श्रीरामजी के कला-अंश से निश्चय करके करोड़ों अवतार, समुद्र से बीची की तरह, कार्यार्थ हुआ 
करते हैं। श्रीसीताजी के कला-अंश से लक्ष्मी, सरस्वती, उमा आदि उत्पन्न होती हैं। ऐसे श्रीरामजी के मन्त्राश 
से विष्णु-नारायणादि मन्त्र होते हैं। उपजहि जासु अंश ते नाना । शम्भु विरंचि विष्णु भगवाना। उपजहि जासु 
अंश गुणखानी। अगनित उमा रमा ब्रह्मानी। इत्यादि श्रीगोस्वामीजी ने भी कहा है। इससे श्रीराममन्त्र सर्वोपरि 
है। श्रीराममन्त्र के समान विष्णु के मन्त्र नहीं हैं, यथा, नारदपंचरात्र (बृहद्‌ब्रह्मसंहिता) ३१ अ. 
जानेनसदृशोमन्त्रो मयादृष्टो हि कुत्रचित्‌। शैववैष्णवसौरेषु गाणपत्येषु वा मुने॥ 
अर्थात्‌ हे मुनि, शैव शाक्त, गाणपत्य, सौर्य और वैष्णव, इन सब में इस प्रकार का मन्त्र मैने कोई नहीं 
देखा है। इससे श्रीराममन्त्र के बराबर कोई मन्त्र नहीं है। श्रीराममन्त्र नारायण मन्त्र का भी कारण है, यह बात 
स्वयं अथर्वण वेदोक्त रामरहस्य उपनिषद्‌ में लिखी है, यथा, १५ खण्डेहृ 


षड़क्षरस्यमाहात्म्यं शिवोजानातितत्त्वत:। श्रीराममन्त्रराजस्य सम्यगर्थोयमुच्यते॥ 
नारायणाष्टाक्षरे च शिवपंचाक्षरे-तथा। सार्थकार्णद्वयं रामो रमन्तेयत्रयोगिनः॥ 


अर्थात्‌ षडक्षर मन्त्रराज का माहात्म्य यथार्थ तत्त्व से शिवजी ही जानते हैं। श्रीराम मन्त्रराज का सम्पूर्ण 
अर्थ यही कहा है नारायण अष्टाक्षर (३४ नमो नारायणाय) में और शिव पंचाक्षरी (ॐ नमः शिवाय) मल 
में श्रीरामनाम ही के दोनों अक्षर गतार्थ हैं। भाव यह कि श्रीरामनाम ही के दोनों अक्षरों से वैष्णवों के डा 
शैवों के दोनों प्रधान मन्त्र प्रतिष्ठित है। रकार मकार न रहने से दोनों मन्त्र निस्तत्त्व हो जायेंगे। इससे शरीरम 
परमवैदिक हैं। क्योंकि वैदिक जो प्रणव नारायण मन्त्रादिक में है उनका भी कारण श्रीराम मन्त्र है। इससे श्रीरमर्मी 
को परम बैदिक कहना उचित है। हे शिष्य, इसप्रकार नारायण मन्त्र श्रीराममन्त्र का कारण कहीं लिखा तो 
शाख के प्रमाणो से श्रीरामानुजीय वैष्णव सिद्ध करें। तब तो नारायण मन्त्र को सर्वोपरि कहना ठीक हर 


all 
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तो अपने घर में कहा करें ? इससे क्या होता है? श्रीराममन्त्र सर्वोपरि है, यह वेदशास्त्र सम्मत है। इसमें किसी 
प्रकारका पक्षपात समझना भूल है। बार-बार प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं श्रीराममन्न सर्वोपरि है, यथा सदाशिवसंहितायाम्‌? 
सवेषां मन्त्रबीजानां श्रेष्ठो वैष्णव उच्यते। तेषु वैष्णवमन्त्रेषु राममन्त्रः फलाधिक:॥ 
गणपत्यादिसौरेषु शिवशक्तिजपेषु च। मन्त्रराज इति ख्यातः कोटिकोटि गुणाधिकः॥ 
राज्यं दद्याच्छिियं दद्यात्पुत्रं दद्याद्धनादिकम्‌। पुस्तकं तु स्वकं दद्यान्न च दद्यात्षड़क्षरम्‌॥ 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च। एकतः सर्वतीर्थानि दानव्रततपांसि च॥ 
एतानि मन्त्रराजस्य कलां नार्हन्ति षोड़शीम्‌। गुरुदेवप्रसादेन हृदिगम्यं बड़क्षरम्‌॥ 
एष धर्मः परोनित्यं एष दानं परा श्रुतिः। एष ज्ञानं परं सूक्ष्म, एष योगः परोऽर्थदः। 
एष व्रतं परं सिद्धिः ऋद्धिश्च सर्वसम्पदाम्‌। एष तपः परः श्रेष्ठ; एष यज्ञः परोहरि:॥ 
धर्माणां धर्मनिश्चयः पुण्यानां पुण्यसंचयः। ब्रतानां ब्रतराजोऽसौ देवानां प्रवरो गुरु: ॥ 
इति मन्त्रः सविज्ञेयस्तारक इति संज्ञकः। कल्पवृक्ष इतिस्फुटं साधकानां फलप्रदः॥ 
अर्थात्‌ सब मन्त्रों के बीज परमश्रेष्ठ वैष्णव मन्त्र हैं। उन वैष्णव मन्त्रं में श्रीराममन्त्र का अधिक फल 
है। कैसे ? सो, दिखाते हैं कि गाणपत्य, शैव, सौर, शाक्त, शिवशक्ति के मन्त्र जपने में जो फल होता है 
उन सबसे श्रीराममन्त्रराज का कोटि कोटि गुण अधिक फल है। राज्य श्री (ऐश्वर्य) पुत्रधनादिक देना, “लेखनी 
पुस्तकं नारी परहस्ते न दीयते इस प्रमाण से अपनी पुस्तक नहीं देनी चाहिये सो भी दे देना, परन्तु षडक्षर 
श्रीराममन्त्रराज को नहीं देना। क्यों न देना ? सो दिखाते हैं कि सहस्रो अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ और 
साढ़े तीन कोटि तीर्थ, दान, व्रत, तप, योग, जपादि सब मिलकर श्रीराममन्त्रराज की सोलहवीं कला को नहीं 
प्राप्त होते है। ऐसा अपूर्व मन्त्रराज है। इससे सब देना मन्त्र नहीं देना, केवल अधिकारी के प्रति देना चाहिये। 
श्रीगुरु-स्वामीजी के कृपा से मन्त्रराज षडक्षर का हृदय में यथार्थ बोध हो जाना, यही परंम धर्म है, यही 
परम दान है, यही परमसूक्ष्म ज्ञान है और यही परमब्रत है। अष्टसिद्धि-नवनिधिं आदि सम्पदा का देने वाला 
है। यही परमयज्ञ रूप विष्णु है, संपूर्ण धर्मो के धर्मसंचय, पुण्यों के पुण्यसंचय यही है। सब ब्रतों के ब्रतराज, 
सब देवताओं के परमगुरु (पूज्य) श्रीराम मन्त्रराज षड़क्षर है, ऐसा जानना चाहिये। यह मन्त्र साधक भक्तों 
के लिये स्पष्ट कल्पवृक्ष के समान फलदायक है। ऐसा मन्त्रराज है। र: 
पुन: शिवसंहितायां 
सर्वेषां मन्त्रवर्याणां श्रेष्ठोवैष्णव उच्यते। तेषु वैष्णवमन्त्रेषु राममन्त्रः फलाधिक:॥ 


अर्थात्‌ सब श्रेष्ठ मन्त्रों में विष्णु के मन्त्र को श्रेष्ठ कहा है। उन विष्णु के सब मरन्त्रो में श्रीराममन्त्र अधिक 
फलप्रद है। र 


हे शिष्य, इंन सब प्रमाणों से श्रीराममन्त्र सर्वोपरि है। श्रीराममन्त्र के समान नारायणमन्त्र नहीं हो सकता 
हैं। नारायणमन्त्र के विषय में केवल वृद्धहारीतस्मृति का ऐसा कथन है, यथा ६ अध्याय में। 
सर्वार्था वेदगर्भस्था वेदाश्राष्टाक्षरे स्थिता:। अष्टाक्षरस्तु प्रणवे स्वकारे प्रणव: स्थित:॥ 
अर्थात्‌ संपूर्ण अर्थ वेद के अन्तर्गत है, वेद अष्टाक्षर नारायण मन्त्र मे स्थित है । नारायण मन्त्र प्रणव (ओंकार ) 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त त 
` ` ` `` ¬ 
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ह। सोई बात वृद्धहारीत में भी लिखी है, यथा ' Se 

तस्मादकारो वै विष्णुः श्रीशएव जगत्पतिः। सर्वेषामेव मन्त्राणां कारणं प्रणवः स्मृतः|| 
अकार निश्चय जगत्पति लक्ष्मीनाथ विष्णु हैं, अकार ही सब अक्षरों का परमकारण है। 
कारण कहा गया है, बस यही परतत्व नारायणमन्त्र का है और श्रीराममन्त्र प्रणव का और 
विष्णु का भी परमकारण है, सो पूर्व मे ही कह आये। हे शिष्य, तुम ही विचार करो कि श्रीराममन्त्र से और 
श्रीनारायण मन्त्र से कितना तारतम्य है, विशेष कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

(परश्‍्न)हहे ? स्वामीजी, श्रीरामानुजीय वैष्णव सब कहते हैं कि श्रीरामकृष्ण और श्रीमन्नारायण में कोई 
भेद नहीं है. सब एक ही हैं। सो उन लोगों का यह कहना कैसा है ? कहिए। 

(उत्तर)हृहे ? वत्स, उन लोगों का यह कहना सर्वथा अनुचित है। क्योंकि यदि वे श्रीराम कृष्ण और 
श्रीनारायण को एक मानते इनमें भेद न समझते तो श्रीमन्नारायण ही मन्त्र को मोक्षप्रद और व्यापक क्यों कहते! 
श्रीरामकृष्णादि मन्त्रों को भी सर्वव्यापक और मोक्षप्रद कहते। सो न कहकर शास्त्रविरुद्ध श्रीरामकृष्णादि स्वरूपो 
को तथा मन्त्रों को क्षुद्र कहा। क्षुद्रफल को देनेवाला, मोक्ष देने की शक्ति नहीं, अव्यापक है, और उन्हें महानीच 
पुरुषों के ग्रहण योग्य बताया है। श्रीरामकृष्णादि मन्त्रों को पशु की उपमा दी और भी अनेक दूषण दिया। यदि 
एक मानते तो अयोग्य शब्द कभी न लिखते। इससे एक कहना केवल वाचालम्भन मात्र है। 

(प्रशन)ह्ृहे ? स्वामीजी, वास्तव में राम और नारायण में कोई भेद भी है कि एक ही हैं सो, कहिये। 

(उत्तर)हृहे ? वत्स, भगवत्‌ के सब रूप एक ही हैं, उनमें भेद किञ्चित्‌ भी नहीं है, केवल अनादि सादि 
का विचार है। “दीपादुत्पन्नदीपवत्‌” अर्थात्‌ एक दीपक से अनेक दीपक हो जाते हैं। किसी दीपक में तेलबत्ती 
प्रकाशादिक गुण कम नहीं है, तो भी एक दीप अनादि है जिससे कि सब दीप प्रज्वलित किये गये हैं। उसी 
प्रकार से अनादि ब्रह्म श्रीरामजी हैं, यथाहृू राम अनादि अवधपति सोई? इत्यादि श्रीगोस्वामीजी ने श्रीरामायण 
में कहा है। सोई अगस्त्यसंहिता में कहा है, यथाह. | 

यथाह्यादिप्रदीपेन सर्वदीपप्रबोधनम्‌। तथासर्वावताराणामवतारी रघुत्तम: ॥ 
अर्थात्‌ जैसे आदि दीपक से सब दीपकों का प्रबोध (ज्ञान) हो जाता है उसी प्रकार से सब अवतारों 
का आदि कारण अवतारी श्रीरामजी हैं। हे शिष्य, श्रीनारायण वासुदेवादिक तो श्रीरामजी के अङ्ग हैं, ऐसा 
स्वयं वेद का कथन हैह्ृयथा श्रीरामरहस्योपनिषदिह् 
रामएवपरंब्रह्म रामएवपरंतप:। रामएवपरंतत्त्वं श्रीरामोब्रह्मतारकम्‌ । 
वायुपुत्रेणोक्तास्ते योगीन्द्रा कषयो विष्णुभक्ता हनुमन्त प्रच्छु: रामस्याङ्गानि नो ब्रूहीति। हनूमान्होवाच। 
वायुपुत्र विघ्नेश, वार्णी दुर्गा क्षेत्रपालकं सूर्य चन्द्र डे नसि नामु Et 2 
EEN SUR HU , सूर्य, चन्द्रं, नारायणं, नृसिंह, वराहं; तत्सर्वान्समात्रान्सी 
तालक्ष्मण, शारुघ्न, भरतं, विभीषणं, सुग्रीवमंगदं, जाम्बवन्तं, प्रणवमे तानि रामस्याङ्गानि जानीयाः। 
बोले Ze Fr ने श्रीहनुमानजी से पूछा कि श्रीरामजी के अङ्ग कहिये। श्रीहनुमानजी 
१ ' दुर्गा, क्षेत्रपालक, सूर्य, चन्द्र, नारायण , नरसिंह, वासुदेव, वराह, सब मात्राओं 


अर्थात्‌ उससे अ 
प्रणव सब मन्त्रो का का 
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के सहित सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, विभीषण, सुग्रीव, अंगद, जाम्बवन्त, प्रणव (3४कार) इन सबको 
श्रीरमजी के अङ्ग जानना, इत्यादि कहा है। इससे श्रीरामजी सबके आङ्गी हैं। विष्णु नारायणादि अङ्ग हैं। ऐसे 
ही आर्ष ग्रन्थ श्रीवाल्मीकीयरामायण के उत्तरकाण्ड में लिखा है। यथा सर्ग- १०९ 


यामिच्छसि महाबाहो तां तनुं प्रविशस्विकाम्‌। वैष्णवी तां महातेजायद्वाऽकाशं सनातनम्‌॥ 
त्वंहि लोकगतिर्देव नत्वा केचित्प्रजानते। ऋते मायां विशालाक्षीं तव पूर्वपरिग्रहाम्‌॥ 


अर्थातूहब्रह्माजी बोले कि हे महाबाहो, आपके दो शरीर हैं एक तो वैष्णवी अर्थात्‌ विष्णु सम्बन्धी दिव्य, 
मङ्गल विग्रह, दूसरासनातन आकाश अर्थात्‌ सपर्य्यगाच्छुक्रमकायम्‌' इस श्रुति के कथनानुसार आकाशवत्‌ 
सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म सो हे महातेजस्वी, चाहे विष्णु सम्बन्धी दिव्य मङ्गल विग्रहरूप शरीर में अथवा आकाशवत्‌ 
सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्मरूप शरीर में प्रवेश कीजिए। अर्थात्‌ जिसको चाहते हैं उस शरीर को स्वीकार करिये, 
यहाँ पर यदि ब्रह्माजी से श्रीरामजी कहें कि सगुण निर्गुण दोंनों तो हमारे शरीर ही हैं तो हम कौन हैं ? उस 
पर ब्रह्माजी कहते है कि हे देव, आपही सब लोकों की गति हैं। एक आपकी माया पूर्व परिगृहीत विशालाक्षी 
श्रीजानकीजी को छोड़कर आपको कोई नहीं जानता है। हे शिष्य, इन सब प्रमाणों से श्रीरामजी परब्रह्म है, 
इसमें कोई भी सन्देह नहीं है। 


(प्रश्न)ह्हे ? स्वामीजी, श्रीवाल्मीकीय रामायण में तो सर्वत्र विष्णुनारायण ही कहकर श्रीरामजी को वर्णन 
किया है, फिर विष्णु नारायण से भिन्न श्रीरामजी को कहना कैसे बनेगा, सो कहिये ? 

(उत्तर)हृहे ? शिष्य, श्रीरामजी के अनन्त नामरूपों में से विष्णु नारायणादिक भी हैं। दूसरे वाल्मीकीय 
रामायण का तात्पर्य गूढ़ हैं, परस्वरूप छिपाने के लिये श्रीरामजी को विष्णु नारायणादि कह देते हैं। यहां तो 
मुख्य नाम, रूप, लीला, और धाम का विचार करना चाहिये। श्रीरामजी के अनन्त रूप हैं। उनमें रामरूप 
प्रधान हैं। उसी प्रकार से अनन्त नाम है, अनन्त धाम है, अनन्त लीला है। उनमें श्रीरामनाम , श्रीरामधाम साकेत 
प्रधान है और सब जितने नाम, रूप, लीला, धाम हैं, सब इन्हीं सबके अंश और कला हैं। मूल रामायण 
में जो नारद वाल्मीकि जी का प्रश्नोत्तर हुआ है उसमें परमात्मा के मुख्य नररूप का ही प्रतिपादन हुआ है। 
क्योंकि 'नरतीति नरः प्रोक्तः परमात्मा सनातनः? पुनः परमात्मा नराकृतिः इन सब प्रमाणों से नराकार श्रीरामजी 
ही हैं, दूसरा नहीं क्योंकि नर चारभुंजा आठभुजावाले नहीं होते हैं। दोई भुजावाले होते हैं। यदि न्यूनाधिक 
हो जावें तो अच्छा नहीं मालूम होता है। इसीसे “विष्णु चारिभुज विधि मुख चारी। विकट वेष मुख पंच पुरारी' 
आदि कहकर श्रीगोस्वामीजी ने श्रीरामरूपःको सबसे विलक्षण दिखाया है। यह सब विषय गुप्त है। यह प्रसङ्ग 
जाने कोई कोई इत्यादि कहा है। विशेष देखना हो तो “उपासनात्रयसिद्धान्त' नामक ग्रन्थ को देखो। उसमें 
इसका विस्तार से वर्णन है। श्रीरामजी ने सृष्टि कराने के लिए नारायण रूप का विभाग किया है। यह रूप केवल 
संसार के कर्त्ता-धर्त्ता है। श्रीरामरूप विहारमूर्ति अनादि हैं, यह बात भरद्राजसंहिता में कही है, यथाह 


नारायणोऽपिरामांशः शंखचक्रगदाब्जधृक्‌। चतुर्भुजस्वरूपेण वैकुण्ठे च प्रकाशते ॥ 


इससे श्रीरामजी परब्रह्म हैं। ऐसा ही श्रीराममन्त्र सब मन्त्रों का परम कारण हैं। फिर नारायण मन्त्र को 
सर्वोपरि कहना ठीक नहीं है। ऐसे ही श्रीनारायणमन्त्र के उपदेशक ही आचार्य हो सकते हैं, दूसरा नहीं, सो 
भी कहना अनुचित है। सब मन्त्रों के उपदेश करने वाले आचार्य हो सकते हैं। यह बात भी उसी 'वृद्धहारीतस्मृति* | 
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२ नमसा 
में लिखी है। हे शिष्य, श्रीरामकृष्णादि मन्त्रौ पर जो कुछ आक्षेप आचार्यों ने किये हैं सबका उत्तर 
वृद्धहारीतस्मृति स्मृति में ही है। तुम सावधान होकर सुनों। वृद्धहारीतस्मृति के तृतीयाध्याय में लिखा है, 
यथाह 
अध्यापयेत्ततस्तस्मै मन््रत्नं शुभाहयम्‌। सन्यासं समुद्रंसर्षि सछन्दो साधिदैवतम्‌॥ 
सार्थमध्यापयेच्छिष्यं प्रयतं शरणागतम्‌। अष्टाक्षरं द्वादशार्णं षड़क्षींवैष्णवीं तथा॥ 
रामकृष्णनृसिहाख्यान्‌ मन्त्रांस्तस्मैनिवेदयेत्‌। [ 
अर्थात्‌ चार संस्कार करके पीछे मनत्ररत्न (मन्त्रद्रय) सहित न्यास, मुद्रा, ऋषि, छन्द, देवता, अर्थ के 
सहित शरणागति चरममन्त्र शिष्य को देवे। फिर नारायणाष्टाक्षर मन्त्र, द्वादशाक्षर वासुदेव मन्त्र, षड़क्षरी विष्णु 
मन्त्र तथा श्रीराममन्त्र, कृष्णमन्त्र, नृसिंह मन्त्रों को उपदेश करे। ऐसा लिखा है। यहाँ पर सब मन्त्र देने को 
लिखा है। यदि एक ही आचार्य को सब मन्त्र देने का अधिकार है ऐसा अर्थ किया जावे तो सब मन्त्रों के 
देने में आचार्यत्तपूर्ति है। यदि अन्य मन्त्रं के उपदेश में आचार्यत्त्त नहीं होता तो केवल श्रीमन्नारायण मन्त्र 
ही लिखते, अन्य मन्त्रों की चर्चा न करते। सो तो यहां नहीं है। इससे सब मन्त्रों के उपदेश करने में आचार्यत्त्व 
ही लिखते, अन्य मन्त्रौ की चर्चा न करते। सो तो यहां नहीं है। इससे सब. मन्त्रों के उपदेश करने में आचार्यत्त् 
है, यह सिद्ध हो गया। यदि रामानुजीय वैष्णव कहें कि और मन्त्र और फलों के लिये हैं श्रीनारायण मन्त्र केवल 
मोक्ष के लिये हैं तो सो भी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि इन बातों की यहाँ गन्ध तक नहीं है। बल्कि आगे 
चलकर जैसे श्रीनारायण मन्त्र सर्वैश्वर्य देते हैं और मोक्ष को भी देते हैं, ऐसा लिखा है उसी प्रकार श्रीरामकृष्णादि 
मन्त्रों के संबंध में भी लिखा है, सो आगे कथन करूँगा इससे केवल नारायण मन्त्र के उपदेष्टा साक्षादाचार्य 
हो सकते हैं। इतर नहीं, सो कहना व्यर्थ हो गया। द 
(प्रश्‍न) ह्वहे ? स्वामीजी, यहाँ हारीतस्मृति में एक ही आचार्य से सब मन्त्र लेने को लिखा है कि भिन्न 
भिन्न आचार्यो से लेना चाहिये ? क्योंकि एक आचार्य से सब मन्त्र लेने की रीति नहीं देखी जाती है। सब 
मन्त्रों के भिन्न भिन्न सम्प्रदाय देखे जाते हैं। यह बात कैसी है कहिये ! | 
| (उत्तर)हहे ? शिष्य, ऋषि मुनियों को सब मन्त्र देने का अधिकार था, ऐसा भी प्रमाण पाया जाता है। 
और भिन्न भिन्न भी देने का प्रमाण मिलता है। इसमें भिन्न मन्त्रोपदेश का विशेष प्रमाण मिलता है और यही 
सिद्धान्त है। सो चारों सम्प्रदाय में प्रसिद्ध ही है। वही तात्पर्य हारीतजी का भी है। क्योंकि आगे श्रीकृष्णमन्त्र 
के व्याख्यान में लिखा है यथा हृ | 
पूर्ववद्विधिनामन्त्रं गृहीत्वावैष्णवाद्गुरोः। स्नानवस्रारदिभिः शुद्धः कृत्यं कृत्वोर्ध्वपुण्ड्रकम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ पूर्व की तरह पंचसंस्कार सहित जैसा कि प्रथम ही कह आये हैं वैष्णव गुरु सें विधिपूर्वक स्नान 
कर वस्त्रादि को शुद्ध कर उर्ध्वपुण्डू धारण करके कृष्णमन्त्र को जपे। ऐसा ही पंचरात्र श्रीकृष्ण चर्मसंहिता में 
भी लिखा है, यथाह 
कृष्णमन्त्रोपदेशेन मायादूरमपागता। कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयं ज॑न्मकथ्यते॥ 
पितृगोत्रीयथाकन्या स्वामिगोत्रेणगोत्रिका। श्रीकृष्णभक्तिमात्रेणाच्युतगोत्रेणगोत्रिका ॥ 


अर्थात्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌ के मन्त्रोपदेश होने से माया दूर हो गई। श्रीगुरुदेव स्वामीजी की कृपा से दूसरा 


~ 


य वी 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त अपश्रीरममन््रपरमवैदिकसिद्धान्त ` , ३९ 
ग ज्जा “०० 
जन्म हुआ। जैसे पिता गोत्र की कन्या विवाह होने से पतिगोत्री कही जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ की भक्ति करने मात्र से वर्णाश्रम का भाव छोड़कर अच्युत भगवान्‌ के गोत्र में मिलकर शुक्लवर्ण 
अच्युत गोत्री कहाते है। सो चारों सम्प्रदाय में प्रसिद्ध ही है। इससे भिन्न भिन्न मन्त्र लेना सिद्ध हो गया। इससे 
सिद्धान्त है कि जो जिस मन्त्र की चाहना करे वह उस मन्त्र को उसी आचार्य से लेवे। इससे सब मन्त्र के 
उपदेष्टा आचार्य हो सकते है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। ब्रह्माजी ने जो वशिष्ठजी को दिया, शिवजी को दिया 
बशिष्ठजी ने पाराशरजी को दिया, उन्होंने वेदव्यासजी को दिया तो क्या उन लोगों में आचार्यत्त्व पूर्ति नहीं 
थी ? रामानुजीय वैष्णव तो नहीं कह भी सकते हैं परन्तु संसार तो नहीं कह सकता है कि वशिष्ठ-व्यासादिक 


में आचार्यत्त्व-पूर्ति नहीं थी। मैं तो समझता हूँ कि श्रीराममन्त्र के उपदेष्टा परमाचार्य हैं। ऐसा श्रीरामार्चनचन्द्रिकादि 
ग्रन्थौ में लिखा है, यथा ह 


ुद्रस्तुतारकं ब्रह्म व्याचष्टेतिश्रुतेरपि। सर्वेषामधिकारो वै ज्ञातव्योदेशिकोत्तमैः ॥ 
पुनस्तत्रैव , 


षड्वर्णं ब्राह्मणादीनां त्रयाणां तु द्विवर्णकम्‌। अन्येषां देशिकेन्द्रेण देयो मन्त्र: श्रुति विना॥ 
अर्थात्‌ शिवजी तारकब्रह्म को मरणकाल में उपदेश करते हैं। इसमें सबको अधिकार है। उत्तमाचार्य से 
जानना। सो अधिकार दिखाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को वेदोक्त षडक्षर देना चाहिये और स्त्री-शूद्रो को 
देशिकेन्द्र अर्थात्‌ परमाचार्य श्रीरामनाम दो अक्षर देवें अथवा मन्त्र देवें तो श्रुति बिना परमवैदिक वेदोक्त जो 
रां बीज है उससे रहित मन्त्र देवेंह्रभाव यह कि वर्जित बीज “श्रीरामाय नम: देवें। हे शिष्य, इन सब प्रमाणों 
से श्रीराममन्त्र के उपदेशक परमाचार्य हैं अर्थात्‌ नारायणादि मन्त्रों के उपदेष्टा आचार्य हैं और श्रीराममन्त्र 
के उपदेष्टा परमाचार्य हैं। क्योंकि श्रीराममन्त्र सब मन्त्रों का कारण है। इससे केवल नारायण मन्त्र ही के उपदेष्टा 
आचार्य हो सकते हैं, यह कहना सर्वथा विरुद्ध है। और यह जो कहा है कि नारायणमन्त्र ही मोक्ष का देनेवाला 
है और मन्त्र मोक्ष देने वाले नहीं है, क्षुद्र फलों के देनेवाले हैं, सो भी कहना महा अन्याय है। हे शिष्य, ऐसा 
अन्याय वचन तो कोई भी हिन्दू नहीं कह सकता, न सुन सकता है। बड़ा आश्चर्य है। ऐसा अनर्थ तो केवल 
रामानुजियों के ही रहस्यग्रन्थो में लिखा है कि श्रीरामकृष्णादि के मन्त्र मोक्ष देने वाले नहीं है, क्षुद्र फल देने 
वाले हैं, और न इनके उपदेष्टा आचार्य ही हो सकते हैं। बड़ा शोक है। न जाने ऐसा अनर्थ क्यों लिखा है, ? 
उनको नारायण मन्त्र का परत्त्व कहना था तो ऐसे ही खूब कहते। क्या श्रीरामकृष्णादि मन्त्रों की निन्दा ही करने 
से परत्त्व सिद्ध हो गया ? इसी से आचारी वैष्णव हम सब को वैष्णव कहने में भी घृणा करते हैं। हे शिष्य, 
ऐसे ऐसे अनर्थ ग्रन्थों को देखकर कोई कोई मूर्ख लोग श्रीरामकृष्णादि मन्त्रों को छोड़कर आचार्यों के शिष्य 
हो जाते हैं, सो बड़ी भूल करते हैं ? अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न जो यह है कि श्रीरामकृष्णादि के मन्त्र मोक्षप्रद 
नहीं है, संसारवर्द्धक हैं, इसका उत्तर सुनो। वृद्धहारीतस्मृति में लिखा है हृ 
एहलौकिकमैश्वर्य स्वर्गाद्यं पारलौकिकम्‌। कैवल्यं भगवन्तं च मन्त्रोऽयं साधयिष्यति॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन सर्वसिद्धिप्रदोनृणाम्‌। श्रीमदष्टाक्षरो मन्त्रो नित्यं प्रियतमो हरेः॥ 
आसीनो वा शयानो वा तिष्ठन्‌ वा यत्र कुत्रचित्‌। जपेदृष्टाक्षरं मन्त्रं तस्य विष्णुः प्रसीदति॥ 
सस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वज्ञयेषु दीक्षितः। अधीतः सर्ववेदानां योजपेत्सततं मनुम्‌॥ 
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ल भात (मो हा 
परलोक के ऐशर्य और कैवल्य भगवत "द (मोक्ष) को यह नारायण 


| 

अर्थात्‌ इस लोक न के जपने से लौकिक ऐश्वर्य स्वर्गादि के ऐश्वर्य और परमपद तीनों 
मन्त्र साधन म 38 कहे) मुय को वह है। श्रीअष्टाक्षर मन्त्र भगवान्‌ को नित्य प्रिय 
प्राप्त होते है। इस सोते; खड़े अथवा जहाँ कहीं जिस प्रकार से जो जपेगा उस पर भगवान्‌ प्रसन्न होते 
अमन ही संब तीर्थो में स्नान केर लिया, वह सब यज्ञो में दीक्षित हो चुका 
र चलकर लिखा है कि आयुकामी नारायण मन्त्र को 
तथा उसने सब वे र SR विद्यार्थी एक वर्ष १० सहस्र त्रिसन्ध्या जपे, विवाह के लिये 

वर्ष १० सहस्र नित्य जपे ३० सहस्र जपे, भूमि के लिए एक वर्ष जपे, राज्य के लिये 
जु वर्ष पी न जपे इन्द्रत्व के लिए एक लक्ष जपे, ब्रह्मा की पदवी चाहे तो 
ह ० वर्ष प । इत्यादि कहा है। हे शिष्य, नारायणमन्तर भी ऐश्वर्य, पुत्र, ति दत र जाला है। तो 
२ : गोपाल मनत्रादयः पुत्रकामानां राममन्त्रादय: इत्यादि फल इन मन्त्रों को शिर पर क्यों मढे गये ? 
क्या नारायण मन्त्र क्षुद्र फल के देने वाले नहीं हैं ? फिर नारायण म को फल द्वारा क्षुद्र एक बार भी यदि 
श्रीवचनभूषण में कह देते तो भी शरीरामकृष्ण-उपासकों को संतोष होता। सो तो आपने किया नहीं । न जाने 

ने तथा उनके मन्त्रों ने आपका क्या अपराध किया था जो आप लिखते हैं कि मोक्ष 
फलप्रदत्वशक्तिरपि' अर्थात्‌ मन्त्रो में मोक्ष देने की शक्ति है भी तो भी क्षुद्र ही फल को देते 
हैं और नारायण मन्त्र के लिए लिखते हैं “सकलफलप्रदत्वेपि संसारार्णवतारकः? अर्थात्‌ नारायणमन्त्र सकल 
क्षुद्र फलों को देते हुए भी मोक्ष ही देते हैं। हे शिष्य, कहाँ तक कहें, मन्त्रों को तो क्षुद्र लिखा ही था, 
श्रीरामकृष्णादि को भी क्षुद्र लिख मारा है, यथा क््ुदराः क्षुद्रदेवता मन्त्रा ? अर्थात्‌ मन्त्र क्षुद्र क्यों है। क्योंकि 
मन्त्र के देवता क्षुद्र हैं। इसी से मन्त्र भी क्षुद्र है। आप फल के द्वारा मन्त्र को तथा मन्त्र प्रतिपाद्य देवता श्रीराम 
कृष्णादि को क्षुद्र कहते हैं। मैं पूछता हूँ कि जब भगवान्‌ क्षुद्र और महत्फल तथा मुक्ति के भी देने बाले है 
तब उन्हें क्षुद्र ही क्यों कहा गया? यदि किसी की इच्छा हो कि अमुक महाराजा साहब हमको एक पैसा दें। 
और उसके मांगने से वे उसे उतना दें। इससे कोई उन महाराज को क्षुद्र कहे बस ऐसा ही कहना श्रीलोकाचार्य 
स्वामीजी का है। हे शिष्य, इसी से रामानुजीय वैष्णव अपने ग्रन्थों को छिपाकर कहते-सुनते हैं। दूसरी बात 
कुछ नहीं है। और भगवत्‌ के जितने मन्त्र हैं सब ऐश्वर्य देनेवाले हैं। जिसकी जैसी इच्छा हो, सब फलों को 
देते हैं। जिसको मोक्ष की चाहना है उसे मोक्ष भी देते हैं, सो सब वृद्धहारीतस्मृति में लिखा है, यथा है 
अथ वक्ष्यामि माहात्यं द्वादशार्णस्य पार्थिव। यस्योच्चारणमात्रेण द्वादशाब्दफलं लभेत्‌॥ 
LN निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तका: । द्वादशा्ण॑ सकृज्जप्त्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ 
कक प य उजा 1:80 सर्वकामप्रद नृणामायुरारोग्यवर्द्धनम्‌॥ 
/ ब्रह्मतां तथा। द्वादशार्णमनुं जप्त्वा समाप्नोति न संशयः॥ 
दुराचारोऽपि सर्वाशी कृतघ्नो नास्तिकोऽपि वा। द्वादशार्णमनुं विष्णुसायुज्यमाप्तुयात्‌॥ 
प्रजापतिः कश्यपश्च मनुः स्वायंभुवस्तथा। सप्तर्षयो द 
मितम पर्षयो धुवश्चैते ऋषयस्तस्य कीर्तिताः॥ 
अर्थात्‌ अब वासुदेव मन्त्र का माहात्म्य | एतो स 
का माहात्म्य कहता हूँ जिसके उच्चारण मात्र से द्वादश वर्ष के फल को प्राप्त 
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होते है। भाव यह है कि १२ वर्ष नारायणमन् जपने से चक्रवर्ति होते हैं, सो फल मन्तरोच्चारण मात्र से प्राप्त 
होता है। द्वादक्षाक्षर मन्त्र के जपनेवाले परमपद को प्राप्त होते हैं। फिर वहां जाकर संसार में नहीं आते। वासुदेव 


भी हो, चाहे सबके हाथ का खानेवाला हो, कृतघ्न हो, चाहे नास्तिक हो, वासुदेव मन्त्र को जपकर विष्णु 
सायुज्य को प्राप्त होता है। प्रजापति ) कश्यप, और स्वायंभुव मनु, सप्तर्षि अर्थात्‌ वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, 
गौतम, यमदम्नि तथा भरद्वाज (इतने सप्तर्षि) और धुवजी, ये सब वासुदेव मन्त्र के प्रचारक, ऋषि हैं। अतएव 
बासुदेव मन्त्र भी सर्वैश्वर्य और मोक्षप्रद है। अब विष्णु मन्त्र की व्याख्या सुनो ? 


और जन्ममरण का खण्डन करनेवाला है। जिसको ब्रह्मादिक देवता, सनकादि मुनिलोग जपते हैं। यही लोग 
इसके ऋषि हैं। और भी फल भिन्न भिन्न कहा है। इसके विष्णु मन्त्र भी सर्वैश्वर्य और मोक्षप्रद है। अब सर्वोपरि 
श्रीराममन्त्रराज षडक्षर का माहात्म्य सुनो, यथा ? 


षड्क्षरं दाशरथेस्तारकं ब्रह्म कथ्यते। सर्वैश्चर्यप्रदं जृणां ॥ 
एतदेव परं मन्त्र ब्रहमुद्रादिदेवताः। ऋषयश्च महात्मानो मुक्ताः जप्त्वा भवाम्बुधौ ॥ 
एतन्मन्त्रमगस्त्यस्तु जप्त्वा रुद्रत्वमानुयात्‌। ब्रह्मत्वंकाश्यपो जप्त्वा 
कार्तिकेयोमनुत्वं च इन्द्राकौ गिरिनारदौ | वालखिल्यादिमुनयो देवतात्वं प्रपेदिरे | 
एष वै सर्वलोकानामैश्वर्यस्यैव कारणम्‌। इममेव जपेन्मन्त्रं रुद्रस्रिपुरघातक:॥ 
ब्रह्महत्याद्विनिर्मुक्त: पूज्यमानोऽभवत्सुरैः। अद्यापि काश्यां रुद्रस्तु सर्वेषां त्यक्तजीविताम्‌॥ 
दिशत्येतन्महामन्त्र तारकब्रह्ममामकम्‌। तस्य श्रवणमात्रेण सर्वएव दिवं गता: ॥ 
श्रीरामाय नमोह्येष तारकंब्रह्ममामकः। नाम्नां विष्णोः सहस्राणां तुल्य एष महामनुः ॥ 
अनन्ताभगवन्मन्त्रा नानेन तु समाः कृताः। ब्रह्माविष्णुश्च रुद्रथ अगस्त्याद्या महर्षयः ॥ 
छन्दश्च परमादैवी गायत्री समुदाहृतः। श्रीरामोदेवता प्रोक्तः सर्वैश्वर्यप्रदो हरिः॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः स्त्रि: शूद्रास्तथेतराः। मन्त्राधिकारिणः सर्वे अनन्यशरणा यदि॥ इति 


अर्थातूहृश्रीदाशरथी राम के षडक्षर मन्त्र को तारकब्रहा कहते हैं। यह मन्त्र मनुष्यों को सर्वैश्वर्य तथा सब 
कामनाओं को देनेवाला है। इसी परम मन्त्र को देवता और ऋषि महात्मा लोग जप कर संसार-सागर से मुक्त 
हो गये हैं। इस मन्त्र को जपकर आगस्त्यजी शिवत्व को प्राप्त हुए। कश्यपजी ब्रह्मत्व को और विश्वामित्रजी 
अमरेशत्व को प्राप्त हुए। फिर इसी को जप कर कार्तिकेयजी मनु पदवी को और पर्वत ऋषि, नारद ऋषि, 
दोनों इन्द्र और सूर्य के तुल्य हुए। बालखिल्यादि ६० सहस्त्र मुनि इसी को जपकर देवत्व पदवी को प्राप्त हुए। 
इसी मन्त्र को जपकर त्रिपुरारि शिवजी ब्रह्महत्या से रहित होकर देवताओं से पूज्यमान हुए। का तक भी 
काशीपुरी में सब जीवों को मरणकाल में शिवजी तारकब्रह्म नामक उस महामन्त्र का उपदेश करते हैं। उसके 
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सा डड 
श्रवण मात्र से सभी जीव परमपद (मोक्ष) को प्राप्त होते हैं। श्रीरामाय नम: यह तारकब्रह्म नामक मन्त्र है। 
यह महामन्त्र विष्णु सहस्रनाम ही के बराबर है। भगवन्मन्त्र अनन्त हैं। इस मन्त्र की बराबरी करने वाला अन्य 
कोई मन्त्र नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और आगस्त्यादि इस मन्त्र के प्रचारक ऋषि हैं। इस मन्त्र की परमा 
दैवी गायत्री छन्द है, श्रीरामजी देवता हैं जोकि सर्वैश्वर्य के देने वाले हरि हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र 
तथा और भी चाण्डालादि पर्यन्त इस मन्त्र के अधिकारी हैं। यदि अनन्य उपासक हों तो देना, नहीं तो राज्यं 
देयं धनं देयं देयं स्त्रीपुत्रकौ शिवे। आत्मतुल्यं धनं देयं न देयं रामतत्त्वकम्‌ के अनुसार नहीं देना चाहिये। हे 
शिष्य, देखो, कैसा श्रीराममन्त्र को सर्वोपरि कहा है, फिर भी आगे चलकर ऐसे ही कहा है, यथाह 

अद्वितीयं यदा मन्त्रं तारकं ब्रह्ममामकम्‌। सावित्री मन्त्ररत्नं च तथा मन्त्रद्वयं शुभम्‌॥ 
सर्वमन्त्रं जपेत्पूर्वं संसिद्ध्यर्थं जपेत्सदा। 

अर्थात्‌ अद्वितीय मन्त्र भाव यह कि जिस मन्त्र के समान अनन्त भगवन्मन्त् नहीं हैं वह तारकब्रह्म नामक 
मन्त्र एवं सावित्री (श्रीरामगायत्री) तथा मन्त्ररत्न जिसको मन्त्रद्यय भी कहते है, ये सब मन्त्र पूर्व में जपे सिद्धि 
के लिए, तब श्रीराममन्त्र को जपे। सदा अर्थात्‌ सर्वदा जपना चाहिये। 

प्रश्‍नहृहे ? स्वामीजी, श्रीरामगायत्रीजी, मन्त्ररत्न, जिसको मन्त्रद्यय कहते हैं, और शरणागति तथा 
अभयमन्त्र कृपा करके कहिये ? 

उत्तरहृहे ? शिष्य, श्रीरामभक्तों को यह सब रहस्य अवश्य जानना चाहिये। १- रां रामाय नम: २- 
“श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचन्द्राय नमः? इसीको मन्त्ररत्न कहते हैं। दो भाग होने से इसी को 
मन्त्रद्रय भी कहते हैं। यह मन्त्रद्रय २५ अक्षरों का है। इसी मन्त्र को हारीतस्मृति में वर्णन किया है। इसी को 
विश्वम्भर उपनिषद्‌ में भी कहा है, यथा ह्व 

यो दाशरथेईयाख्यं मन्त्राणां प्रवरमन्त्ररत्नमधीते स सर्वान्कामानश्नुतेति। 

अर्थात्‌ जो दाशरथी श्रीरामजी के. मन्त्रद्रय, सब मन्त्रं में श्रेष्ठ मन्त्ररत्न २५ अक्षरवाला जपता है, वह 

अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्राप्त करता है। पुन: स्कन्दपुराणे हृ । 
दृयाढ्यं रामचन्द्रस्य मन्त्ररत्नमनुत्तमम्‌। पंचविशाक्षरं विद्वानूसयाति परमां गतिम्‌॥ 

अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजी का मन्त्रद्रय २५ अक्षरवाला जो विद्वान जपते हैं वे परमपद को जाते हैं इन सब 
प्रमाणो से मन्त्ररत्न सिद्ध है। श्रीरामभक्तों को यह सब अवश्य जानना चाहिये। हे शिष्य, एक शरणागति मन्त्र 
अष्टक्षर है जिसका माहात्म्य नारदपश्चरात्र, बृहद्ब्रह्मसंहिता के २ पाद, ७ अध्याय में विस्तार से वर्णित है, 
यथा हृ 

मन्त्रमष्टाक्षरोदेवि, श्रीरामः शरणं मम। सिद्धोपायो5क्षरविदां भावनापरिकल्पितः॥ 
पुन: रामरहस्योपनिषदि हृ 


श्रीराम: शरणं ममेति सततं मन्त्रोयमष्टाक्षर: 


रहस्यत्रय में यह भी है। तीसरा चरममन्त्र है जो श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण में सुग्रीवजी से श्रीरामजी ने... 
कहा है। चौथा मन्त्र श्रीरामगायत्री है। यह सब कण्ठ करना चाहिये। 
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<<... 
श्रीवाल्मीकीयरामायणे श्रीराम उवाच ह 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्योददाम्येतदूब्॒तम्मम | 
अथ श्रीरामगायत्री हृ र 


'3३$ दाशरथाय विद्यहे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम: प्रचोदयात्‌ ।' 


हे शिष्य, i सब मन्त्रों को पूर्व में जप करके पीछे श्रीराममन्त्र को जपना चाहिये, ऐसा हारीतजी का 
कथन है। यही तीनों रहस्य श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णवों को जानने चाहिये और अपने शिष्यो को पञ्चसंस्कारपूर्वक 


उपदेश करना चाहिये। और जहां तक हो सके श्रीराम मन््रार्थ भी जानना चाहिये। क्योंकि मन्त्रार्थ जाने बिना 
श्रीराममन्त्र का यथार्थ स्वरूप नहीं जान पड़ता है। | 


प्रश्‍नहृहे ? स्वामी, अब आप कृपा करके मन्त्रार्थ वर्णन कीजिए। मुझको उसके सुनने की बड़ी इच्छा 
है। 


उत्तरहहे ? शिष्य, मन्त्रार्थ बहुत ही सूक्ष्म विषय है, तुम सावधान होकर सुनो। हम संक्षेप से वर्णन करते 
हैं। श्रीराममन्त्र में छः पद हैं। | 


१२३ हड ष्‌ ६ 


राम्‌ नमः रामाय नम: नमोनमः 
स्वस्वरूप १ प्राप्यस्वरूप २ उपायस्वरूप ३ 
मनज्ञाने १ मदि हर्षे २ मसी परिमाणे ३ 
अर्थात्‌ ज्ञान गुणवान्‌ १, आनन्द गुणवान्‌ २, अणु परिमाण ३। 
रा दीप्तौ रमु' क्रीडायाम्‌ रा' आदाने। 
जो जीवस्वरूप सो र' १ अर्थात्‌ उत्पत्ति, पालन, और प्रलय करने वाले, श्रीरामजी का “अ? २ अर्थात्‌ 
निश्चय करके दास है। म' ३ अर्थात्‌ अपना अथवा अन्य किसी देवता का तथा जीव का “न? अर्थात्‌ नहीं है। ४ 
राम, कैङ्कर्यं सो निरूपाधिक सकलविध बधुरूप श्री रामजी के आय” ५ अर्थात्‌ वास्ते है। “म? अर्थात्‌ अपने लिए 
वा अन्य किसी देवतादि के लिए “न” अर्थात्‌ नहीं है। नम: ६ अर्थात्‌ स्वरक्षणोपाय “म? अर्थात्‌ अपने हाथ में वा . 
अन्य किसी देवता के हाथ में न' अर्थात्‌ नहीं है किन्तु श्रीरामजी के ही हाथ में है। हे शिष्य, यह तो श्रीराम मन्त्रार्थ 
हुआ, अब अनुसन्धानार्थ कहते हैं, सुनो। क 
देहासक्तात्मबुद्धिर्यदे भवति पदं साधु विद्या तृतीयम्‌ 
स्वातन्त्र्यान्धोयदिस्यात्‌ प्रथममितरशेषधीश्चेत्‌ द्वितीयम्‌। 
आत्मनाणोन्मुखश्चेन्नम इतिपदं वान्धवाभासलोलः 
शब्दं रामाभिधेयं विषयचपलधीश्चेच्चतुर्थी प्रपन्नः। 
अर्थात्‌ यह जीव पंचभौतिक देह में आसक्त होकर शरीर में आत्मबुद्धि मानने लगे तो श्रीरामतारक मन्त्र के 
तृतीय पद के अर्थ का अनुसन्धान करे। भाव यह कि तृतीय पद 'म कार से जीव का अर्थ जब स्वरूप ज्ञानगुणवान्‌, 
आनन्दगुणवान्‌, अणुपरिमाणवाला है तो स्थूलात्मक यह देह जीव का स्वरूप कैसे हो सकता है ? और जो यह 


` ` भीम श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त ४४ 


जीव स्वतन्त्रता में अन्धा हो जावे तो तारकमन्त्र के प्रथम पद का अनुसन्धान करे। भाव यह है कि जब प्रथम पद 
< कारवाचक श्रीरामजी, उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले, सर्वप्रेरक हमारे स्वामी हैं तो हम स्वतन्त्र कैसे ? 
यदि इस जीव की ऐसी बुद्धि हो कि मैं देवान्तर का शेष (दास) हूँ तो तारक मन्त्र के द्वितीय पद के अर्थ का 
अनुसन्धान करे। भाव यह है कि द्वितीय पद के 'अ' कार र' कारवाचक श्रीरामजी का म कारवाचक जीव 
अनन्य शेष है। इस प्रकार के दृढ़ सम्बन्ध का जब निश्चय हो रहा है तो मैं देवान्तरों का शेष कैसे हो सकता हूँ ३ और 
यह जीव यदि अपनी रक्षा के लिए उपायान्तरो में लगे तो तारक मन्त्र के छठवें पद नमः? के अर्थ का अनुसन्धान 
करे, अर्थात्‌ इस अनादि परतन्त्र जीव के लिये उपाय तथा उपेयभूत श्रीरामजी को छोड़कर अन्य कौन अवलम्बन 
है ? वह कौन उपाय कर सकता है ? किन्तु वही श्रीरामजी के चरणकमलों में तदीय होकर नमस्कार करना, यही 
उसके लिए एक मुख्योपाय है। ४ और जो इस जीव का मन इस संसार के क्षणिक पुत्रकलत्रादि की प्रीति में बद्ध हो 
जावे तो तारक मन्त्र के चौथे पद के अर्थ का अनुसन्धान करे अर्थात्‌ चतुर्थ राम' पद से भोग-मोक्षादि के विषय 
में सकल-विध-सम्बन्धरूप श्रीरामजी ही सहायक हैं तो यह पथिकवत्‌ दो दिन के रहने वाले छल स्नेही हमारे भाई 
कैसे ? ५ पुनः यदि इस प्रपन्न जीव के हृदय में विषय की चाहवाली चपल बुद्धि होवे तो तारक मन्त्र के पंचम पद 
के अर्थ का अनुसन्धान करे अर्थात्‌ पंचम पद “आय से यर्वभोक्ता श्रीरामजी के लिये यह सकल पदार्थ तथा सकल 
जीव हैं, तो तू भी तदीय भोग्य पदार्थ है। तो अन्य पदार्थ तेरे भोग्य कैसे हो सकते हैं ? पूर्वोक्त रीति से प्रपन्न जीव 
श्रीराम तारक मन्त्र के अर्थ का रात्रि-दिन अनुसन्धान करे। हे शिष्य, इसीको तात्पर्यार्थ भी कहते हैं। श्रीराममन््रार्थ 
के जानने वाले जीवन्मुक्त हैं, ऐसा श्रीरामरहस्योपनिषद्‌ में कहा है, यथा हृ 

तत्त्वमस्यादिवाक्यं तु केवलं मुक्तिदं यतः। भुक्तिमुक्तिप्रदं च्चैतत्तस्मादप्यतिरिच्यते ॥ 

मनुष्येषु सर्वेषामधिकारोऽस्तिदेहिनाम्‌। मुमुक्षुणां विरक्तानां तथा चाश्रमवासिनाम्‌ ॥ 

प्रणवत्त्वात्सदाध्येयोयतीनां च विशेषतः। राममन्त्रार्थविज्ञानी जीवन्मुक्तो न संशय: ॥इति। 
अर्थात्‌ तत्त्वमस्यादि द्वादश महावाक्य केवल मोक्षदायक हैं और श्रीराममन्त्र तो भोगैश्वर्य तथा मुक्ति का भी 
देने वाला है। इससे श्रीराममन्त्र सर्वोपरि है। इस मन्त्र मे चारों वर्ण, चारों आश्रम तथा मोक्ष की इच्छावाले विरक्त- 
गृहस्थादि मनुष्य मात्र को अधिकार है। संन्यासियो को तो विशेष करके प्रणवरूप से सदा जपना चाहिये। श्रीराममन्त् 
के अर्थ जाननेवाले जीवन्मुक्त हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। ऐसे सर्वोपरि उस श्रीराममनत् को पपुत्रकामानां 
राममन्त्रादयः? ऐसा लिखना कितना भारी अन्याय है। श्रीराममन्त्र में मोक्ष देने की शक्ति नहीं है, ऐसा किस अनर्थ 
शास्त्र में लिखा है, उसको भी प्रकट कर देना था। ऐसा अन्याय सिवाय “श्रीवचनभूषण' के और कहां किस ग्रन्थे 
में मिल सकता है ? इसी से तो आपने किसी ग्रन्थ का प्रमाण नहीं दिया, केवल “इतीश्वरेण नियमेन कल्पितत्वात्‌' 
कहकर निर्वाह किया। हे शिष्य, श्रीराममन्त्र सर्वोपरि मोक्षप्रद है, अब इस विषय में कुछ श्रुतिस्मृति के सिद्धान्त 
कहते हैं, सो सुनो। वृद्धहारीत में तो श्रीराममन्त्र सर्वोपरि और मोक्षप्रद कहा गया है सो तो सुना ही। अब 
नारदपंचरात्र वृहद्‌ब्रहमसंहिता मे लक्ष्मणादि मन्त्रों को मोक्षप्रद कहा है। पुनस्तत्रैव २५ अ. 
राममन्त्रास्तुविप्रेन्द्र शीघ्र मक्तिपरदाश्रृणु। विनैवदीक्षांविप्रेन्द्र पुर्यां विनैव हि॥ 
विनैवन्यासविधिना जपमात्रेणसिद्धिदाः। सामान्येनतुसर्वेषां मनूनां राघवस्यतु॥ 
मनुष्वेतेषुसर्वेषामधिकारोस्तिदेहिनाम्‌। आश्रमस्थाश्चसर्वेऽपि मन्त्राणामधिकारिणः॥ 
मुमु्षभिर्विर्तैश्च सदासेव्योरघूत्तमः। षट्सहस्नं सहस्रं च त्रिशतं शतमेव च॥ 
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जपं कुर्यात्प्रयत्नेन नोचेत्प्राप्नोत्यधोगतिम्‌। 


अर्थात्‌ हे विप्रेन्द्र, श्रीरामजी के सब मन्त्र शीघ्र मुक्ति के देने वाले हैं। बिना ही दीक्षा के, बिना पुरश्चरण 
किये, बिना ही अंगन्यास आदि विधि किये जप मात्र से सिद्धि के देने वाले है । श्रीरमजी के सब मत्र व वव 
यही साधारण क्रम है, केवल जप से ही सुख देते हैं। इस मन्त्र में मनुष्य मात्र को अधिकार है और चारों आश्रम 
'वालों की भी बराबर अधिकार है। मुमुक्षु हो चाहे विरक्त हो, श्रीरामजी सबके सेवा करने योग्य हैं। छः सहस्त्र 
अथवा एक सहस्र, चाहे तीन ही माला अथवा एक ही माला श्रीराममन्त्र का जप करने से अधोगति नहीं होती है। 
इसी प्रकार से बहुत कहा है। ग्रन्थ विस्तार होने के भय से नहीं कहते हैं। अब अगस्त्य संहिता के वचन सुनो, 
अध्याय-७ 
क्षेत्रेतुतवदेवेश यत्रकुत्रापिवामृता:। कृमिकीटादयोप्याशु मुक्ता: सन्तु नचान्यथा॥ 
मुमूषोर्दक्षिणेकर्णे यस्यकस्यापि वा स्वयम्‌। उपदेक्ष्यसिमन्मन्त्रं समुक्तोभविताशिव ॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्माजी के उपदेश से शिवजी ने एक सहस्त्र मन्वन्तर जब श्रीराममन्त्र को जपा तब उन पर प्रसन्न होकर 
श्रीरमजी बोले कि हे देवेश, आपके क्षेत्र काशीपुरी में जहां कहीं भी कृमि-कीटादिक जो जीव मरेगा वह मुक्त हो 
जायेगा। मरणकाल में जिस किसी को भी हमारा मन्त्र दक्षिण कान में आप स्वयं उपदेश करोगे वही मुक्त होगा | 
पुनः अ. १९ छ 
ब्रह्महत्यासहस्तराणि ज्ञानाज्ञानकृतानि च। स्वर्णस्तेयसुरापानगुरुतल्पायुतानि च॥ 
कोटिकोटिसहस्राणि ह्युपपातकजान्यपि। सर्वाण्यपिशमंयांति राममन्त्रानुकीर्तनात्‌। 
भूतप्रेतपिशाचाद्याः कूष्माण्डाग्रहराक्षसाः। दूरादेवप्रधावन्ति राममन्त्रप्रभावतः॥ 
मालिन्यमपिसांकर्यं यच्चयावच्चदूषितम्‌। सर्वैविलयमाप्नोति राममन्त्रानुकी तिते॥ 
आब्रह्मबीजदोषाश्च नियमातिक्रमोद्भवाः। स्रीणां च पुरुषाणां स्युर्मन्रेणानेननाशिताः॥ 
येषुयेष्वपिदेशेषु रामः परमुपासते | दुर्भिक्षादिभयास्तेषु न भवन्ति कदाचन्‌॥ 
शान्तप्रसन्नोवरदोऽक्रोधोभक्तवत्सलः। अननेन सदृशोमन्त्रो जगत्स्वपि न विद्यते॥ 
अनेनाराधितोरामः प्रसीदत्येवसत्वरम्‌। ददात्यायुष्यमैश्वर्यं समानोत्तमतामपि॥ ` 
य एवमुक्तमार्गेण मन्त्राराधनतत्परः। सकामोभुक्तिमाप्नोति निष्कामोमुक्तिमेव च॥ 
्राप्नोत्युभयकामस्तु भुक्ति मुक्ति न संशयः। 
अर्थात्‌ ज्ञान से अथवा अज्ञान से ब्रह्महत्यादि सहस्त्रो पाप जो किया है और सुरापान, स्वर्ण की चोरी, गुरु 
शय्या को दश सहस्र बार स्वीकार किया हो और भी करोड़ों सहस्र पापों, उप पापों को कैसे भी किया हो वे सब 
श्रीराममन्त्र के कीर्तन करने से नाश हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, ग्रह और राक्षसादि-बाधाएँ 
श्रीराममन् के प्रभाव से सब दूर भाग जाती हैं। वर्णसंकरादिक से जो मलिनतादि दोष हुये हों वे सब श्रीराममन्त्र के 
कीर्तन करने से नष्ट हो जाते हैं। सवर्णता, अवस्था एवं समयादि-विचाररू५ :।मन -नियम के उल्लङ्घन होने से उत्पन्न 
हुए ब्राह्मण से लेकर शूद्र पर्यन्त स्री-पुरुष के वीर्यदोष श्रीराममत्त्र के प्रताप से नाश हो जाते हैं। जिस-जिस देश में 
श्रीरमजी के उपासकजन रहते हैं उस उस देश में दुर्भिक्षादि के भय कदापि नहीं होते हैं। शान्त, प्रसन्न वर के 
देनेवाले, क्रोध से रहित, भक्तवत्सल इस श्रीराममन्त्र के समान दूसरा कोई मन्त्र नहीं है। इस मन्त्र की उपासना करने 
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से श्रीरामजी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। और आयु-ऐश्वर्य देते हैं, चाहे उपासक तामसी भी क्या हो मय 
मुक्तिमार्ग से, श्रीराममन्त्र की आराधना तत्पर होकर कर रहे हैं वे सकामी हों तो य प्राप्त होते हैं और 
निष्कामी हो तो मुक्ति ही को प्राप्त होते हैं। श्रीराममत्नर से भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं, इसमें सन्देह नहीं है। 
हे शिष्य, इसी प्रकार से पंचरात्र अगस्त्यसंहिता में बहुत कुछ कहा है। श्रीराममन्त्र सर्वोपरि है, यही 
श्रीरामतापनियापनिषद्‌ में भी कहा है, यथा हं 
कृतं दिने यहुरितं पक्षमासर्तु वर्षजम्‌। सर्वं दहति निःशेषं तूलराशिमिवानलः॥ १॥ 
्रहहत्यासहस्नाणि ज्ञानाज्ञानकृतानि। स्वर्णस्तेयसुरापानगुरुतल्पायुतानि च॥२॥ 
कोटिकोटिसहस्राणि उपपातकजान्यपि। सर्वाण्यपि प्रणश्यन्ति राममन्त्रानुकीर्तनात्‌।।३॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्याः कूष्माण्डब्रह्मराक्षसाः। दूरादेवप्रधावन्ति राममन्त्रप्रभावतः॥ 
ऐहलौकिकमैश्वर्य स्वर्गाद्य॑ पारलौकिकम्‌। कैवल्यं भगवत्त्वं च मन्त्रोऽयं साधयिष्यति॥ 
ग्रामारण्यपशुष्नत्वं संचितं दुरितं च यत्‌। मद्यपानेन यत्पापं तदप्याशु विनाशयेत्‌॥ 
अभक्ष्यभक्षणोत्पन्नं मिथ्याज्ञानसमुद्भवम्‌। सर्वं विलीयते राममन्त्रस्यास्यैव कीर्तनात्‌॥ 
शरत्रियस्वर्णहरणाद्यश्च पापमुपस्थितम्‌। रत्ादेश्वापहारेण तदप्याशुविनाशयेत्‌॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यं शूद्र हत्वा च किल्विषम्‌। संचिनोति नरो मोहाद्यदयततततद्विनाशयेत्‌॥ 
चार श्लोक तो अगस्त्यसंहिता के समान हैं, आगे के श्लोक जो नारायणमन्त्र की व्याख्या में 'हारीतस्मृति' 
के हैं वे ही यहाँ भी है। ऐहलौकिक ऐश्वर्य पारलौकिक स्वर्गादि के ऐश्वर्य और तीसरा कैवल्य (मोक्ष) चौथा 
भगवद्धाम की प्राप्ति इस श्रीराममन्त्र से साध सकते हैं। भाव यह है कि पूर्वोक्त सब सुखों को श्रीराममन्त्र देता है। 
ग्राम में, वन में, पशु मारने का जो पाप संचित हुआ हो, मद्यपान से जो पाप हुआ हो वह सब शीघ्र नाश कर देता 
है। अभक्ष्य पदार्थ के खाने से जो पाप उत्पन्न हुआ हो, मिथ्या ज्ञान से जो पाप हुआ हो सब श्रीराममन्त्र के ही कीर्तन 
से नष्ट हो जाते हैं। विद्वानों के स्वर्णहरण का पाप तथा रत्नों के चुराने में जो पाप हो सो सब नाश कर देते हैं। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनको मारने का पाप और मोहवश होकर जो पार्प करते है सो सब नाश कर देते 
हैं। पुनस्तत्रैव हृ 
गत्वापि मातरं मोहादगम्याश्चैव योषितः। उपास्यानेन मन्त्रेण रामस्तदपिनाशयेत्‌। 
महापातकपापिष्टसंगत्या संचितं च यत्‌। नाशयेत्तत्कथालापशयनासनभोजनैः॥ 
पितृमातृवधोत्पन्नं बुद्धिपूर्वमघंचयत्‌। तदनुष्ठानमात्रेण सर्वमेतद्विलीयते॥ 
यत्प्रयागादिती्ोक्तं प्रायश्चित्तशतैरपि। नैवापनोद्यते पाप तदप्याशु विनाशयेत्‌॥ 
पुण्यक्षेत्रेषु सर्वेषु कुरुक्षेत्रादिषु स्वयम्‌ । बुद्धिपूर्वमघं कृत्वा तदप्याशु विनाशयेत्‌॥ 
कृच्छस्तप्तपराकाद्यर्नानाचान्द्रायणैरपि। पापं चापनुद्येत यत्तदप्याशु विनाशयेत्‌॥ 
आत्मतुल्यसुवर्णादिदानैर्बहुविधैरपि। किञ्चिदप्यपरिक्षीणं तदप्याशु विनाशयेत्‌॥ 
अवस्थात्रितयेष्वेव बुद्धिपूर्वमघंचयत्‌। तत्तन्मन्त्रोपदेशेन सर्वमेतत्प्रणश्यति॥ 
आब्रह्मबीजदोषाश्च नियमातिक्रमोद्भवाः। स्रीणां च पुरुषाणां च मन्त्रेणानेननाशिताः॥ 
येषुयेष्वपिदेशेषु रामभद्र उपास्यते। दुर्भिक्षादिभयंतेषु न भवेत्तु कदाचन्‌॥ 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिक सिद्धान्त | = पमतेदि्कसिदधात 5.00 
स्त 
शान्तः प्रसन्नवरदो ह्यक्रोधोभक्तवत्सल; | अनेनसदृशोमन्त्रो जगत्स्वपिनविद्यते | ३ 
सम्यगाराधितोरामः प्रसीदत्येवसत्वरम्‌। ददात्यायुष्यमैश्वर्यमन्तेविष्णुपदं च यत्‌ ॥४ 


अर्थात्‌ माता तथा रजस्वलादि के गमन से जो पाप होता है उन सबको इस मन्त्र की उपासना करने से 


शरीरामजी नाश करते हैं। महापापियों के सङ्ग से अर्थात्‌ उनके साथ सोने से , बैठने से जो पाप एकत्र होते हैं सो सब . 


श्रीराममन्त्र की कथा सुनकर नष्ट हो जाते हैं। माता-पिता के मारने से जो पाप उत्पन्न होता है और जानकर जो किया 
है, सब श्रीराममन्त्र के अनुष्ठान करने से नाश हो जाते हैं। जो पाप प्रयागादि तीर्थों में प्रायश्चित करने से भी नहीं नाश 
होता है वह भी नाश कर देते है, जो कुरुक्षेत्रादि उत्तम क्षेत्रों में जानकर पाप किया हो वह भी नाश कर देते हैं। जो 
पाप कृच्छू चान्द्रायणादि के करने से भी न गया हो उसको भी विनाश कर देते हैं। जो पाप आत्मतुल्य अर्थात्‌ सुवर्ण 
के तुलादानादिक नाना प्रकार के दान करने से भी किञ्चित्‌ नाश न हुआ हो सो भी श्रीराममन्त्र नाश कर देते हैं। 
अवस्थात्रय अर्थात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में जानकर किये गये बड़े-बड़े पाप श्रीराममन्त्र के 
स्मरण करने ही से सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तीनों अवस्थाओं में जो पाप किये गये हैं सब श्रीराममन्त्र के उपदेश ही 
लेने से नाश हो जाते है। इसी से 'मन्त्रग्रहणमात्रेण नरो नारायणोभवेत्‌' लिखा है आगे चार श्लोकों के अर्थ 
अगस्त्यसंहिता के समान जानना। हे शिष्य, जैसे अगस्त्यसंहितादि ग्रन्थों में श्रीराममन्त्र का प्रमाण लिखा है। उसी 
प्रकार के श्लोक श्रीरामतापनी आदि उपनिषदों में भी मिलते हैं। इसीको “ग्रन्थस्य ग्रन्थान्तरं टीका” कहते हैं। इससे 
शरीराममन्त्र सवोपरि है। ऐसे ही श्रीरामार्चनचन्द्रिका में लिखा है, यथाह 
एवं ध्यात्वाजपेनमन्त्रं षट्सह्नं दिनेदिने। स च वाचस्मतिर्भूत्वा कविर्भवतिवत्सरात्‌॥ 
ऐहिकानखिलान्भोगान्‌ भुक्त्वाचांतेपदंब्रजेत्‌। एषास्याद्रामगायत्री भक्तानांभुक्तिमुक्तिदा॥ 
पुरश्चवरणमस्याः स्याच्चतुर्लक्षजपावधि। 
अर्थात्‌ सर्वोपरि श्रीराममन्त्र है, ऐसा ध्यान करके जो छः सहस्त्र नित्य नियमपूर्वक जपते हैं वे एक वर्ष भर में 
वाचस्पति होकर कवि होते हैं। इस लोक के सम्पूर्ण भोग्य पदार्थ भोगकर अन्त में श्रीरामधाम श्रीसाकेतलोक को 
चले जाते हैं, जैसा कि श्रीगोस्वामीजी ने कहा है “सुरदुर्लभ सुख करि जगमाहीं। अन्त काल रघुपतिपुर जाही ॥? यह 
श्रीरामगायत्री भक्तों को भोग्य पदार्थ और मुक्ति की देनेवाली है। इस गायत्री के पुरश्चरण में जपसंख्या की चार लक्ष 
तक अवधि है। हे शिष्य, इस वचन से तो राम-गायत्री भी मोक्षप्रद सिद्ध हो गई, फिर भी जाबालोपनिषद्‌ मेंह् 
अत्र हिजन्तोः प्राणेषुत््रममाणेषुरुद्रस्तारकंब्रह्मव्याचष्टेयेनासावमृतीभूत्वामोक्षी भवति। 
पुनः मुक्तिकोपनिषद्‌ में, श्रीरामोवाच्‌ हृ 
काश्यातुब्रह्मनालेसिमन्मृतोमत्तारमाप्नुयात्‌। पुनरावृत्तिरहितांमुक्ति प्राप्नोतिमानवः॥ 
यत्रकुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्वरः। जन्तोर्दक्षिणक्णेतु मत्तारं समुपादिशत्‌॥ 
निर्धूता शेषपापौघमत्सारूप्यं भजत्ययम्‌। सैव सालोक्यसारूप्यमुक्तिरीत्यभिधीयते॥ 
गुरूपदिट्टमार्गेणध्यायन्मद्गुणमव्ययम्‌। मत्सायुज्यं द्विजः सम्यग्भवेद्भ्रमरकीटवत्‌॥ 
अर्थात्‌ इस काशीपुरी में मरणकाल में शिवजी तारक-ब्रह्म का उपदेश देते है, जिससे मोक्ष होता है। 
श्रीरामजी बोले कि इस काशीपुरी ब्रह्मनाल में मेरा तारक-मन्त्र जिसको मरणकाल में प्राप्त होता है वह मनुष्य 
जन्ममरण से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। जहां कहीं काशीपुरी में मरणकाल में शिवजी जीवों के दक्षिण 


0 पपी व स स 
कान में मेरे तारक मन्त्र का उपदेश करते हैं। वे सम्पूर्ण पापों से रहित होकर मेरे सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। उसी 
को सालोक्य सारूप्य मुक्ति कहते हैं। गुरु-उपदिष्ट-मार्ग से अर्थात्‌ सम्प्रदायानुसार आचार्य के द्वारा जो मेरे अव्यय 
गुण का ध्यान करते हैं वे 'कीटभूंगन्यायेन' मेरी साजुज्यमुक्ति को प्राप्त होते हैं। इत्यादि। 
यद्यपि श्रीराममन्त्र सब ऐश्वर्या का भी देनेवाला है तो भी ऐश्वर्यादि के लिये श्रीराममन्त्र को कभी भी न जपना 
चाहिए। श्रीराममन्त्र केवल मोक्षदायक है। इसलिए मोक्ष ही के लिए जपना चाहिये। अन्य फलों की इच्छा हो तो 
वीरभद्र श्रीहनुमानजी का स्मरण करे। ऐसा श्रीरामरहस्योपनिषद्‌ में स्वयं श्रीहनुमानजी का कथन है, यथा हृ 
ऐहिकेषु च कार्येषु महापत्सु च सर्वदा। वैव योज्योराममन्त्रः केवलं मोक्षसाधक:॥ 
ऐहिके समनुप्राप्ते मां स्मरेद्रामसेवकम्‌। 
अर्थात्‌ अष्टसिद्धि नवनिधि आदि कार्य और महादुःख में श्रीराममन्त्र की कभी नहीं योजना करे-भाव यह है 
कि दुःख नाश करने के लिये और सांसारिक पदार्थों के लिए कभी नहीं श्रीराममन्त्र जपना चाहिये। श्रीराममन्त्र 
केवल मोक्षसाधके है। अन्य पदार्थों के लिए मुझको स्मरण करे। मैं सर्वदा श्रीरामभक्तों का मनोरथ सिद्ध किया 
करता हूँ। 
हे शिष्य, इससे श्रीराममन्त्र मुक्तिप्रद है। अब श्रीकृष्णमन्त्र को मुक्तिप्रद वर्णन करते हैं, सुनो | वृद्धाहारीत, 
स्मृति ६ अङ्कह | 
विधानं कृष्णमन्त्रस्य वक्ष्यामि श्रृणु पार्थिव। श्रीकृष्णाय, नमोह्येष मन्त्रः सर्वार्थसाधकः | 
कृष्णेतिमंगलं नाम यस्य वाचि प्रवर्तते। भस्मीभवन्ति राजेन्द्र महापातककोटयः | 
सकृत्कृष्णेति यो ब्रूयाद्भक्त्या वापि च मानव: | पापकोटिविनिर्मुक्तो विष्णुलोकमवाप्नुयात्‌॥ 
कृष्णेति परमो मन्त्र: सर्ववेदाधिकः स्मृतः। देवर्षिनारदस्तस्य गायत्रीछन्द उच्यते॥ 
ूर्ववद्विधिना मन्त्र गृहीत्वा वैष्णवाद्गुरोः। स्नानवस्रादिभिः शुद्धः कृत्कृत्योर्ध्वपुण्ड्धृत्‌॥ 
अर्थात्‌ हे पार्थिव, अब श्रीकृष्णमनत्र का विधान कहता हूँ, सुनो श्रीकृष्णाय नम: यह श्रीकृष्णमन्त्र सर्वार्थसाधक 
है। जिसकी वाणी में सर्वदा “श्रीकृष्ण? यह मंगल नाम है अर्थात्‌ जो रात्रि दिन जपते हैं, राजेन्द्र, उसके सब पाप 
भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक एक बार भी श्रीकृष्ण” ऐसा नाम कहते हैं सम्पूर्ण पापों से रहित होकर 
विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। “श्रीकृष्ण” यह परममन्त्र सब वेदों से अधिक है। इस मन्त्र के प्रवर्तक ऋषि श्रीनारदजी 
हैं। गायत्री छन्द है। इस कृष्ण मन्त्र को पूर्व की तरह अर्थात्‌ जैसे नारायण मन्त्र को पंचसंस्कार पूर्वक लेने को लिखा 
है उसी प्रकार से स्नान करके शुद्ध वस्त्रादि पहन ऊर्ध्वपण्डादि पंचसंस्कार धारण करके वैष्णव गुरु से मन्त्र-दीक्ष 
लेकर भजन करे इससे यह सिद्ध हुआ कि सम्प्रदायानुसार एक इष्ट मन्त्र वैष्णव गुरु से लेना चाहिये जैसा कि आज 
वर्तमान काल में चारों सम्प्रदाय में तत्तत्सम्प्रदाय सिद्ध एक ही मन्त्र की परम्परा देखी जाती है। हे शिष्य, ईन 
हारीतस्मृति के प्रमाणों से श्रीकृष्ण मन्त्र भी सर्वैश्चर्यप्रद्‌ और मोक्षप्रद सिद्ध हो गया। फिर कृष्णमन्त्र को मुक्तिप्रद न 
मानना कितना भारी अन्याय है। देखो प्रधान ग्रन्थ गीता के बीच में सर्वत्र श्रीकृष्णजी को मोक्षप्रद लिखा है। यदि 
कृष्णजी को मोक्ष देने की शक्ति न होती तो 'अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षायिष्यामि मा शुचः” इत्यादि क्यों कहते। 
इसी चरमश्लोक को तो आचारी वैष्णव एक रहस्यमन्त्र मानते है और अपना सर्वस्व समझते हैं। मैं पूछता हूँकि 
जब कृष्णजी के मन्त्र में और रूप में मोक्ष देने की शक्ति नहीं है तो उनके वचन में मोक्ष देने की शक्ति कहाँ से आ 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त क्ट राजारतिररीतिदाता ३३) 
TO eee 
गई ? क्यों उसे मानते है? उन सबको उचित ३ क :वरममन्त्र को छोड़ दें। हे शिष्य 
र - , इसी से श्रीनिम्बार्कसम्प्रदाय 
के प्रधान विद्वान्‌ श्रीकेशवकाश्मीरभट्टजी ने अपनी 'क्रमदीपिका' नामक पुस्तक में 'श्रीवचनभूषण' का खूब 
खण्डन किया है। ऐसे ही 'गुरभक्तिमन्दाकिनी” में भी खण्डन किया है जिसका उत्तर आज तक किसी आचार्य 


विद्वान्‌ ने नहीं दिया। इसी से तुम जान लो कि यह सब कथन सर्वथा शास्त्रविरुद्ध है। यदि शास्त्र में प्रमाण होता तो 
रामानुजीय वैष्णव कभी भी उत्तर देने में नहीं चूकते। 


प्रश्‍नहृहे ? स्वामीजी, रामानुजीय वैष्णवों ने अपने रहस्यग्रन 
की है, सो कहिये? 


उत्तरह्ृहे ? शिष्य, इसका मुख्य कारण यही है कि श्रीरामकृष्ण दोनों परब्रह्म है । इन्हीं दोनों रूप के तथा मन्त्रं 


के उपासक चारों सम्प्रदाय है। इनमें परस्पर प्रेम तथा इनकी उन्नति देखकर द्वेष के मारे ऐसा दुष्कर्म किया है और 
कोई बात नहीं है। । 


प्रश्‍नह्ृहे ? स्वामीजी, क्या श्रीरामकृष्ण दोनों से श्रीनारायण भिन्न हैं। 


न्थो में श्रीरामकृष्णादि मन्त्रों की क्यों घोर निन्दा 


उत्तरहहे ? शिष्य, तत्त्व से सब एक ही हैं, पर रूप से बहुत ही भिन्न हैं। जैसे साकेतवासी श्रीरामजी सर्वोपरि 
हैं और सब अवतारों के कारण हैं। उसी प्रकार से गोलोकवासी श्रीकृष्णजी हैं। श्रीकृष्णजी के अंश नारायण हैं, 
ऐसा ब्रह्मवैवर्तपुराण के कृष्णजन्म खण्ड में लिखा है, यथा ६ अध्यायह 


मम नारायणांशोयस्तस्यायनं च द्वारका । शतवर्षान्तरे साध्यमेतदेव सुनिश्चितम्‌ 
पुनस्तत्रैव ३ अध्याये, श्रीकृष्ण उवाच्‌ हृ | 


प्रस्थापयित्वा द्वारं च परं नारायणांशकम्‌। सर्वं निष्पादनं कृत्वा गोलोकं राधया सह॥ 
गमिष्यत्येव गोलोकं नाथोऽयं जगतांपतिः। नारायणश्च वैकुण्ठं गमिताः स्म त्वया सह॥ 
धर्मगृहं ऋषीद्धौ च विष्णुः क्षीरोदमेव च। 


अर्थात्‌ श्रीकृष्णजी बोले कि मेरा अंश जो नारायण हैं उनका अयन अर्थात्‌ निवास स्थान श्रीद्वारकापुरी है। 
यह सौ वर्ष पर्यन्त रहकर सर्वकार्य करके पीछे वैकुण्ठ जायेंगे । फिर उसी स्थान पर श्रीकृष्णजी का वचन श्रीनन्दजी 
से है कि सर्वकार्य करके हमारे अंश जो नारायण हैं, उनको भी द्वारकापुरी में स्थापित करके पीछे हम राधिकाजी के 
सहित गोलोक जायेंगे। और यह नारायण आप सबके सहित वैकुण्ठ जायेंगे तथा नर-नारायण दोनों धर्मस्थान को 
और अष्टभुज भूमा पुरुष क्षीरसागर को जायेंगे। 


हे शिष्य, इसका तात्पर्य यह है कि गोलोक की विभूति सब गोकुल और वृन्दावन में हैं और वैकुण्ठ की 
विभूति मथुरा से लेकर द्वारका पर्यन्त है। पर गोलोकवासी श्रीकृष्णचन्द्रजी केवल गोकुल वृन्दावन में लीला करते 
हैं। और मथुरा से लेकर द्वारका पर्यन्त सब चरित्र श्रीमन्नारायण करते है । इसी से रामानुजीय वैष्णव श्रीरुक्मिणीजी 
को ही मानते हैं। श्रीराधिकाजी को नहीं श्रीराधिकाजी की अंशकला लक्ष्म्यादिक है। हमारे तीन सम्प्रदाय में 
श्रीरधिकाजी की उपासना है। इसी से द्वेष के मारे जगज्जननी श्रीराधिकाजी को 'प्रपन्नामृत' मे शूर्पणखा का अवतार 


क PMR 
लिख दिया है और कोई बात नहीं है। और गोलोक का ऐश्वर्य वृन्दावन गोकुल में प्रतिष्ठित है। वैकुण्ठ का बस 
विभव द्वारकाजी में है, यह बात पद्मपुराण वृन्दावन के माहात्म्य में प्रसिद्ध है, यथा- । 


गोलोकचय्यं यत्किशिद्गोकुलेतत्प्रतिष्ठितम्‌। वैकुण्ठादिविभवं यत्तदृद्वारकायां प्रतिष्ठितम्‌॥ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ द्वादश वर्ष पर्यन्त वृन्दावन में विहार करके गोलोक चले जाते हैं। कोई कोई कहते हैं कि 
वृन्दावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। सो भी कहना ठीक ही है। जैसे श्रीरामजी को श्रीअयोध्याजी से साकेत 
जाना भी लिखते हैं, नहीं भी लिखते हैं, दोनों कथन ठीक है। क्योंकि अयोध्या और साकेत दोनों एक ही हैं। भेद 
केवल इतना ही है कि श्रीसाकेत दिव्य-भोग-स्थान है और अयोध्याजी माधुर्य-लीला-स्थान है। इसी प्रकार से 
श्रीगोलोक और वृन्दावन में कुछ भेद नहीं है। एक दिव्य ऐश्वर्य और एक माधुर्य (दिव्यादिव्य) रूप है। यदि कोई 
कहे कि शास्त्र में तो नारायणं-विष्णु के अवतार रामकृष्णादि को लिखा है, आप इनसे भिन्न कैसे बताते हैं तो इसका 
उत्तर यही है कि रामकृष्णादि अवतार कल्प अल्प में हुआ करते हैं। जहां विष्णुनारायण के अवतार श्रीरामकृष्ण 
लिखे हों वहां वहां जय-विजय, जलन्धर, शिवगण रावण हुए होंगे। इसका निर्णय- “उपासनात्रयसिद्धान्त' में 
विस्तार से किया है, देख लेना। और वृन्दावनवासी श्रीकृष्ण अन्य हैं, यथा-कृष्णयामले हृ 
कृष्णोऽन्योयदुसंभूतो यः पूर्णः सोस्त्यतः परः। वृन्दावनं परित्यज्य स क्चिन्नैव गच्छति॥ 
द्विभुजः सर्वदा सोऽत्र न कदाचिच्चतुर्भुजः। गोप्मैकयायुतस्तत्र परिक्रीडति नित्यशः ॥ 
अर्थात्‌ यदुकुल में जो उत्पन्न हुए हैं सो कृष्ण दूसरे हैं और जो परिपूर्ण कृष्ण हैं वह अवतार धारण करने वाले 
कृष्ण से परे हैं। वह वृन्दावन को छोड़कर किञ्चितू भी कहीं नहीं जाते हैं। वह वृन्दावन में सर्वदा द्विभुज स्वरूप हैं, 
वे चतुर्भुज विष्णु-नारायणादि कभी नहीं हैं। वह श्रीकृष्ण एक गोपी अर्थात्‌ श्रीराधिकाजी के सहित नित्य श्रीवृन्दावन 
में बिहार करते हैं। ऐसे जो श्रीकृष्णजी परब्रह्म नारायणादि के आदि कारण हैं उनके मन्त्र क्षुद्र फलों के देनेवाले हैं, 
मोक्षप्रद नहीं हैं, ऐसा कहना महापराध अन्याय है। अब वराहमन्त्र और नृसिंह मन्त्र दोनों ऐश्वर्य और मोक्ष के देने 
वाले हैं सो श्रवण करो। वाराह मन्त्र ह 
जप्त्वा लभेच्च भूपत्वं ततो विष्णुपुरं ब्रजेत्‌। 
नृसिहमन्त्र 
देवत्वममरेशत्वं गन्धर्वत्वं तथा नृप। प्राप्नुवन्ति नरा राज्ये स्वर्गं मोक्षं च दुर्लभम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वाराह मन्त्र को जपकर मनुष्य राज्यसुख भोगकर अन्त में विष्णुपुर वैकुण्ठ को जाते हैं। श्रीनृसिह मन्त्र 
का जप करने से देवतापन को, अमरेशता (इन्द्रत्व) तथा गन्धर्वपन को, सम्पूर्ण राज्य को एवं स्वर्ग और महादुर्लभ 
मोक्ष को भी मनुष्य प्राप्त होते हैं इत्यादि कहा है। इससे भगवत्‌ के जितने मन्त्र है सब मोक्ष के देनेवाले हैं, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है। हे शिष्य, यह केवल वृद्धहारीत स्मृति से ही सुनाया है जोकि रामानुजीय वैष्णवों का परममान्य 
ग्रन्थ है। इतने पर भी न माने तो हद है। अ.४। 
नुतिः न मे मोक्ष की पत्ति अव्यापक दो भेद हैं। व्यापक तीन मन्त्र हैं। उनमें अशिष्ट परिगृहीत होने से विष्णु एव 
पूर्ति नहीं है। सो यह भी कहना सर्वथा शास्त्र प्रतिकूल ही है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहीं 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त UE १ 
नहीं है कि भगवन्मन्त्र अनेक हैं, उनमें व्यापक और 
व्यापक में तीन मन्त्र है-नारायण मन्त्र, विष्णु मन्त्र 
उनमें मोक्षरूप सिद्धि को पूर्णता नहीं, इत्यादि कहीं 


अव्यापक दो भाग है। अव्यापक श्रीरामकृष्णादि मन्त्र हैं एवं 

ह मन्त्र। उनमें भी दो मन्त्र अशिष्ट परिग्रह होने से 
नहीं लिखा है। यदि कहीं शास्त्र में प्रमाण हो तो देना उचित है। 

केवल रामानुजीय ग्रन्थों के कपोलकल्पित प्रमाण न माने जायेंगे। रहा व्यापक और अव्यापक होना सो तो उनके 

नारायण भी सर्वव्यापक नहीं सिद्ध होते हैं। क्योंकि प्रधान शास्त्र मनुस्मृति में लिखा है, यथा हृ 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। तापूर्वं अयनं यस्य तेन नारायणः स्मृतः| 


अर्थात्‌ नरनामक परमेश्वर से जल की उत्पत्ति हुई है। इस कारण से उस जल को नारा कहते हैं। वही सम्पूर्ण 
जल पूर्वकाल में परमात्मा का अयन स्थान था। इसी से परमात्मा को नारायण कहते हैं। इस मनु के वचन से जल 
में जो रहे वह नारायण कहलाता है। इससे सर्वव्यापी नारायण कहाँ हुए। यदि “आपो वैनरसूनवः' इस वचन से नारा 
का अर्थ नर पुत्र लें तब भी केवल मनुष्यों में ही रहने से नारायण कहना होगा इससे भी सर्वसाधारण व्यापक होना 
नहीं बनता। यदि अन्य प्रमाणों से कोई विलक्षण अर्थ दिखावें तो 'मन्त्रार्थ विपरीता या सा स्मृतिर्न प्रशस्यते' इस 
बृहस्पतिजी के कथन से मनु अर्थ से जो विपरीत अर्थ है सो स्मृति प्रशस्त नहीं है। इससे नारायण मन्त्र सर्वव्यापक 
नहीं सिद्ध हुआ। अब श्रीरामजी के विषय में श्रुति कहती है हृ 


रमन्ते योगिनोऽनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि। इति राम पदेनासौ परंब्रह्माभिधीयते | 
रमते सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च। अन्तरात्मास्वरूपेण तेन रामेति भण्यते ॥ 
अर्थात्‌ जिसमें अनन्त सत्यानन्द चिदात्मक योगी लोग रमण करते हैं उससे राम ऐसा पद परब्रह्मवाचक हैं। 
सर्वचराचर में आत्मस्वरूप से रमण करते हैं उससे “राम” ऐसा कहते हैं। हे शिष्य, यहाँ पर विचार करो कि जो 
योगियों के हृदय में रमण करे और योगी लोग जिसमें रमण करें वह सर्वोपरि है कि जल में अथवा मनुष्यों में निवास 
करे वह सर्वोपरि है। फिर श्रीराममन्त्र को अव्यापक कहना कितना घोर अन्याय है। देखो, स्कन्दपुराणे हृ 


विश्वरूपस्य ते राम विश्वेशब्दाहि वाचकाः। तथैव मूल मन्तरन्ते विश्वेषां बीजमक्षयम्‌॥ 
अचिन्त्योऽयं महावाहो मन्त्रश्चिन्तामणिर्विभो। विहायैनं विमूढात्मा इतश्चेतश्च धावति॥ 
अर्थात्‌ हे श्रीरामजी ! आप विश्वरूप हो और विश्व में जितने शब्द हैं वे संब तुम्हारे ही वाचक हैं। उसी प्रकार 
से आपका मूल मन्त्र सब विश्व (संसार) का अक्षय बीज है और सर्व शब्दमय है भाव यह कि सर्वव्यापक है। हे 
महाबाहो, यह तारक मन्त्र अचिन्त्य है, सब दुःखों का हरण करनेवाला, चिन्तामणि के समान है। इस मन्त्र को 
छोड़कर मूर्खलोग इधर-उधर भटकते हैं। भाव यह है कि श्रीराममन्त्र को छोड़ अन्य मन्त्र के लिए मूर्खलोग ही यत्न 
करते हैं। 
हे शिष्य, वेदशास्त्र में श्रीराममन्त्र ही को परब्रह्म कहा है, नारायण मन्त्र को परब्रह्म नहीं कहा है, नारायण तो 
ईश्वर का नाम है। श्रीरामनाम तो कहने मात्र को नाम है, यह तो साक्षात्‌ एएत्रह्म है। इसी में योगी लोग रमण करते 
हैं। इसमें सर्वसाधारण का प्रवेश नहीं है। अब कृष्ण नाम का अर्थ सुनो। ब्रह्मवैवर्तपुराणे हृ 
ब्रह्मणो वाचकः कोयमृकारोनन्तवाचकः। शिवस्य वाचकः षश्च नकारो धर्मवाचक:॥ 
अकारो विष्णु वचनः श्वेतद्वीपनिवासिनः। नरनारायणार्थस्य विसर्गोवाचकः स्मृतः | 
सर्वेषां तेजसां राशिः सर्वमूर्तिस्वरूपकः। सर्वाधारः सर्वबीजस्तेन कृष्ण इति स्मृतः॥ 


UO र >>> 

अर्थात्‌ ककार ब्रह्माजी का वाचक है, ऋकार अनन्तवाचक है, षकार शिवजी का वाचक है, नकार धर्म का 
वाचक है, अकार विष्णुवाचक है जोकि श्वेत द्वीप में निवास करते हैं। विसर्ग नर-नारायण अर्थ का वाचक है | 
सम्पूर्ण तेजो की राशि सर्वमूर्ति का स्वरूप, सबका आधार, सबका बीज जो हो उसे कृष्ण ऐसा क तै हैं। अतः 
कृष्ण नाम सर्वव्यापी सिद्ध हुआ, क्योंकि विष्णु, नारायणादि भी श्रीकृष्ण नाम के अन्तर्गत है, फिर व्यापकत्व में 
क्या सन्देह है। जैसे शास्त्र के प्रमाणों से नारायण शब्द का अर्थ आचारी वैष्णव करते हैं। उसी प्रकार से श्रीराम 
कृष्णादि मन्त्रों के भी अर्थजानना चाहिये । इससे श्रीकृष्णादिक मन्त्र भी व्यापक हैं। और विष्णु मन्त्र एवं वासुदेव 
मन्त्र को जो आशिष्टपरिग्रह कहा है सो भी कहना शास्रविरूद्ध ही है। कहीं किसी शास्त्र में ऐसा अन्याय नहीं लिखा 
है। बल्कि वासुदेव मन्त्र को और विष्णु मन्त्र को बडे बडे शिष्ट पुरुषों ने स्वीकार किया है। 'वृद्धहारीत में लिखा 
है कि प्रजापति, कश्यप, स्वायम्भू मनु, वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, यमदम्नि, भरद्वाज, ये सब वासुदेव मन्त्र 
के ऋषि हैं। श्रीमनुजी ने जो जप किया है सो तो पद्मपुराण के उत्तरखण्ड में और श्रीगोस्वामीजी की रामायण में 
प्रसिद्ध है। श्रीनारदजी ने वासुदेव मन्त्र धुवजी को दिया है सो भागवत में प्रसिद्ध है। क्या ये सब अशिष्टलोग हैं ? ` 
आप कह सकते हैं ? ऐसे ही विष्णु मन्त्र को ब्रह्मादि देवता और सनकादि महर्षियों ने जपा है। यही सब इस मन्त्र 
के ऋषि हैं। तो क्या ये सब भी अशिष्ट हैं जो इन्होंने विष्णु मन्त्र को ग्रहण किया है ? यदि आप कहें कि इन मन्त्रो 
को निर्गुण ब्रह्मवादी और शैवों ने ग्रहण किया है, इसमें अशिष्ट परिग्रह होने से मोक्षरूप सिद्धि की पूर्ति नहीं है। सो 
भी कहना ठीक नहीं है, द्वेष मात्र है। क्योंकि अद्वैतवादी वीर शैवों के ग्रहण करने से मोक्ष की सिद्धि न रहेगी। ऐसा 
तो कभी नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो तो सब शैव-शाक्त नारायण नाम को तथा मन्त्र को जपते हैं। अद्वैतवादी 
संन्यासीलोग “नमो नारायणाय” ही कहा करते हैं। तब तो नारायण मन्त्र भी अशिष्टपरिग्रह हो गया। 


फिर नारायण मन्त्र को क्यों नहीं अशिष्टपरिग्रह लिखा। कुछ नहीं, वही मसल है मीठा मीठा गप्प कडवा 
कडवा थू | सोई हाल रामानुजीय आचारी वैष्णवों का है। उनके लिए न कोई मन्त्र ही ठीक है, न रामकृष्णादि ईश्वर 
ही हैं। जो कुछ हैं सो नारायण ही हैं, बस इसीलिये, यहाँ पर तीन प्रसङ्ग कहा है। शिष्ट पुरुषों के लिए नारायण मन्त्र, 
अशिष्ट पुरुषों के लिए विष्णु और वासुदेव मन्त्र और महा अशिष्ट अर्थात्‌ महाअधम के लिए अव्यापक श्रीरामकृष्णादि 
के मन्त्र हैं। इससे तो यही सिद्ध हुआ कि चारों सम्प्रदाय के वैष्णव महाअधम हैं जो श्रीराम कृष्णादि के मन्त्र ग्रहण 
किये. हैं। बस यही कहना श्रीलोकाचार्यजी का है और कुछ नहीं। अतः हे शिष्य, इन रामानुजियों से सर्वदा बचे 

` रहो, नहीं तो नास्तिक बनाकर छोडेंगे। 


(५) हे वत्स, अब पाचवे प्रश्‍न का उत्तर सुनो | यह श्रीपराशरभट्टजी श्री लोकाचार्य स्वामी से चार पीढी पूर्व 
ही में हुये हैं। इनका भी कहना वही है जोकि श्रीलोकाचार्य स्वामीजी ने कहा है। हाँ, आपके कथन में इतनी 
विलक्षणता तो अवश्य ही है कि श्रीरामकृष्णादि अव्यापक मन्त्र सम्पूर्ण कल्याणगुणों से रहित हैं। सो यह कहना 
कितना अयोग्य है क्योंकि भगवान्‌ के सब मन्त्र सर्वश्वर्य-मोक्षप्रद कहे हैं तो कल्याणगुणों से रहित कहना कैसे ठीक 
है। देखो नारद पंचरात्र अगस्त्यसंहिता के १९ अध्याय में कहा है यथा हृ 


शान्तः प्रसन्नो वरदोऽक्रोधनोभक्तवत्सलः अनेन सदृशो मन्त्रो जगत्स्वपि न विद्यते॥ 


अथ श्रीराममन्त्रपरमबैदिकसिद्धान्त त ७३ मी ३ 
ङ 
पुनः रामोत्तरतापिन्युपनिषदि ह्न | 


ऐहलौकिकमैश्वर्य स्वर्गाद्यं पारलौकिकम्‌ | कैवल्यं भगवत्वं च मन्त्रोऽयं साधयिष्यति ।। 
शान्तः प्रसन्न वरदोह्यक्रोधोभक्तवत्सलः। इति। 


अर्थात्‌ श्रीराममनत्र शान्त है, प्रसन्न है, वर के देनेवाले है, क्रोध से रहित हैं, बडे भक्त वत्सल है , इस प्रकार : 
दयालुतादि गुण-सम्पन्न दूसरा मन्त्र संसार में नहीँ है। लौकिक सुख तथा पारलौकिक सुख अर्थात्‌ स्वर्गादि के सुख 
और तीसरा कैवल्य पद भगवत्सम्बन्धी मोक्ष सुख सब श्रीराममन्त्र से मिल सकते हैं। इससे श्रीराममन्त्र सर्वगुणनिधान 
हैं। हे शिष्य, जब अजामिल ब्राह्मण ने अन्त समय में भय के मारे पुत्र को सम्बोधन करके 'नारायण' नाम लिया 
तब विष्णु के पार्षदों ने उसे यमदूतों से छुड़ाकर आयुष्‌ दिया और हरिद्वार जाकर यमनियमनपूर्वक तप करके वह 
मुक्त हुआ। परन्तु वह यवन (म्लेच्छ) शूकर के मारने पर अपनी बोली में 'हा राम' कहकर श्रीरामधाम चला गया। 

देखो कैसा नाम प्रभाव है। हे शिष्य, इसी से तुम जान लो कि श्रीराम नाम से और श्रीनारायण नाम से कितना अन्तर 

है। | 

प्रश्‍नह्दहे ? स्वामीजी मूल मन्त्र किसे कहते हैं ? 

उत्तरह हे ? वत्स, नारदपंचरात्र बृहदूब्रह्मसंहिता में कहा है, यथा हृ 


मूलत्वात्सर्वमन्त्राणां मूलाधारात्समुद्धवात्‌। मूलस्वरूपभूतत्वान्मूलमन्त्र इति स्मृतः॥ 
सप्तकोटि महामन्त्रा उपमन्त्राथ तादृशा:। वर्णामात्रा: स्वरा: सर्वे मूलमन्त्रात्समुत्यिता: ॥ 
तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमनुष्ठितम्‌। मूलमन्त्रं विजानाति यो विद्वान्‌ गुरुदर्शितम्‌। 
मूलविज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तोभवेन्नरः। अणिमादिक मैश्वर्यमचिरादेव जायते| 
अर्थात्‌ सब मन्रो के मूल होने से, मूलाधार से उत्पन्न होने से, सबके मूलभूत होने से मूल मन्त्र कहा गया है। 
सात कोटि महामन्त्र, सात कोटि उपमन्त्र और सब अक्षर, मात्रा , सप्तस्वर, सब मूलमन्त्र से हुए हैं। उन्होंने सबकुछ 
पढ़ लिया, सब सुन लिया, सब कर्मो का अनुष्ठान कर लिया जो विद्वान्‌ गुरु के द्वारा मूल मन्त्र को जानते हैं। 
मूलमन्त्र के जानने से मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है। अणिमादिक सिद्धि सब थोड़े ही काल में प्राप्त होती हैं, 
इत्यादि। यहाँ पर मूल मन्त्र कौन है सो स्पष्ट नहीं कहा है परन्तु आगे चलकर २५ अध्याय में शरीराममन्त्र ही को मूल 
मन्त्र कहा है 'सीतामन्त्रेण कुर्वीत मूल मन्त्र जपं तथा” अर्थात्‌ “श्रीसीतायै नमः' इस श्रीसीता मन्त्र से मूल मन्त्र 
अर्थात्‌ श्रीराममन्त्र का जप करना चाहिए। भाव यह कि श्रीयुगल मन्त्र जपना चाहिये । यहां पर मूल मन्त्र श्रीराममन्त् 
ही को कहा है। ऐसा ही पूजा प्रकरण में 'श्रीरामतापनी उपनिषद्‌” में कहा है “ततः पुष्पाञ्जलिमूलमन्त्रेण विधिवच्चरेत्‌' 
इत्यादि। इससे मूल मन्त्र, मन्त्र राज, तारकमन्त्र, श्रीराममन्त्र ही को कहते हैं, यह सर्वथा निश्चय है । अब श्रीकृष्ण 
नाम का माहात्म्य सुनो, यथा गर्गसंहितायाम्‌ ह 
विष्णोर्नाम्नां च सर्वेषां सारात्सारं परात्परम्‌। कृष्णेति सुन्दरं नाम मङ्गलं भक्तिदायकम्‌॥ 
ककारोच्चारणाद्धक्तः कैवल्यं मृत्युजन्महम्‌। ऋकाराद्वासमतुलं षकाराद्भक्तिमीप्सितम्‌। | 
नकारात्सहवासं च तत्समं कालमेव च। तत्वारूप्यं विसर्गाच्च लभते नात्र संशयः॥ 


` अर्थात्‌ विष्णु के सब नामों में सार से भी सार परात्पर श्रीकृष्ण ऐसा सुन्दर नाम भक्ति और मङ्गलदायक हैं। 
ककार कहने से भक्त जन्ममरण को नाश करके कैवल्य (मोक्ष) को प्राप्त होते हैं, ऋकार से अतुल फल को और 


य्य य्य 
SS 


__' अधश्रीराममन्रपरमवैदिकसिदा्त = = === 
षकार से इच्छित भक्ति को प्राप्त होते हैं। तथा नकार से सहवास को। उसी प्रकार काल को जीत कर नित्य सारूप्य 
मुक्ति को विसर्ग से प्राप्त होते हैं। यदि कृष्ण के नाम और मन्त्र कल्याणगुणों से रहित होंगे तो भक्तों को कल्याणगुण 
कहां से देंगे। इससे समस्त कल्याणगुणों से रहित श्रीकृष्णादि मन्त्रों को कहना भारी निन्दा है। 

(६) हे शिष्य, अब छठा प्रश्‍न जो तुम्हारा (दर्जन करिपंचानन' के सम्बन्ध में है उसका उत्तर क्या दें। उसमें 
तो साफ श्रीरज्ञाचार्यजी ने श्रीरामकृष्णादि मन्त्रों की घोर निन्दा की है जोकि श्रीरामकृष्णादि-भक्तों को सुनने योग्य 
नहीं है। हे शिष्ट, जैसे पूर्व में शिष्य, अशिष्ट और अशिष्ट तर, तीन भाग किये हैं। उसी प्रकार से यहां तीन दृष्टान्त 
दिये है। जब पूर्वपक्षी ने प्रश्‍न किया कि श्रीरामकृष्णादि मन्त्र अपने शिष्यों को क्यों नहीं देते हो ? श्रीरामकृष्णादि 
मन्त्रों से और नारायण मन्त्र से क्या भेद है ? उस पर श्रीरङ्गाचार्यजी ने उत्तर दिया है कि मनुष्य से देवता अधिकं हैं 
और पशु मनुष्य से न्यून है। हां प्राणीपन भाव से उनमें समानता है। इसी प्रकार अव्यापक श्रीरामकृष्णादि मन्त्रा से 
तथा विष्णु और वासुदेव के अशिष्ट-परिग्रह मंत्रों से नारायण मंत्र से भेदै जानो। जैसे देवता, मनुष्य, और पशु 
प्रणित्व से एक ही है, पर शरीर से बहुत ही भिन्न है। उसी प्रकार अव्यापक श्रीरामकृष्ण के मन्त्र, अशिष्ट-परिगृहीत 
विष्णु, वासुदेव के मन्त्र और शिष्ट-परिगृहीत मोक्षप्रद नारायण मन्त्र ईशर स्वरूप की प्रतिपादकता होने से बराबर 
है और स्वरूप से भिन्न हैं। तात्पर्य यह है कि नारायण मन्त्र देवता के समान हैं। विष्णु और वासुदेव के मन्त्र मनुष्य 
के समान हैं और अव्यापक क्षुद्र फलों के देनेवाले श्रीरामकृष्णादि के मन्त्र पशु के समान हैं। हे शिष्य, क्या कहें, 
ऐसा अनर्थ रामाजुजियों ने किया है कि जिसका उत्तर ही नहीं हो सकता। और भी सुनो। यही श्रीरामानुज 
स्वामीजी के द्वितीयावतार कहलाने वाले श्रीरङ्गाचार्यजी ने “व्यामोहविद्रावण' पृष्ठ २०१ पं. १-३ में श्रीरामकृष्णादि 

मन्त्रों को अपराधी बनाया है, यथा हृ 
रामकृ ष्णादिमन्त्रैः कि मपराद्धमिति चेत्‌। तेषामधिकारिविशे षापे क्षितयावद ्थाप्रतिपादक त्वमेव 
तदनुपजीव्यत्वप्रयोजकोऽपराधः॥ 

अर्थात्‌ श्रीरामकृष्णादि के मन्त्र अधिकारियों के अपेक्षित सम्पूर्ण फलों को नहीं देते इसी अपराध से 

हमलोग (रामानुजीय लोग) रामकृष्ण मन्त्रों का उपदेश नहीं करते, इत्यादि कहा है। बड़ा आश्चर्य है, न जाने वे 
लोग किन मनोवाञ्छित फलों को चाहते हैं जो श्रीरामकृष्णादि के मन्त्र नहीं दे सकते हैं, जिसके लिये उन्हें अपराधी 
बनाते हैं। इस बात को हमारे चारों सम्प्रदायो के वैष्णवलोग विचार करें कि आचारी लोगों ने आपके इष्टमन्त्रो 
“के लिए कैसे कैसे निन्दनीय शब्द लिखे हैं। खेद है कि उन्हीं श्रीराम-कृष्ण-चरित्र-सम्बन्धी ग्रन्थों को वे अपना 
सर्वस्व मानते हैं। उन महानुभावों का ऐसा हाल ही है। कहां तक कहें, ऐसे ऐसे अनर्थ, निन्दनीय लेख आचार्यो 
के ग्रन्थों में मिलते हैं। जिनके देखने सुनने से ऐसा कौन हिन्दू होगा जिसको दुःख नहीं होगा। 

(७) हे शिष्य ! अब तुम्हारा सातवाँ प्रश्‍न जो है कि 'प्रपन्नामृत' में लिखा है कि अयोध्यावासियों को 
श्रीरामजी मुक्ति न दे सके, कलियुग में कुरेश होकर श्रीरामानुज स्वामी से नारायण मन्त्र लेकर तब सबको परमपद 
दिया। उसका भी समाधान सुनो । प्रपन्नामृत के अनर्गल लेख से तीन बातें सिद्ध होती हैं। एक तो सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान्‌ 
श्रीरामजी को मुक्ति देने की शक्ति नहीं थी। दूसरी बात सान्तानिक लोक लोकान्तर है, सर्वोपरि परमपद नहीं है। 
तीसरी बात यह सिद्ध हुई कि सत्ययुग, त्रेता, और द्वापर में नारायण मन्त्र का प्रचार नहीं था। यदि प्रचार होता तो 
उसी समय में नारायण मन्त्र लेकर श्रीरामजी अयोध्यावासियों को मोक्ष देते। क्यों फिर कलियुग में जन्म लेना 
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पड़ता। इन तीन बातों में दो बातें तो बिल्कुल झूठी और शास्त्रविरुद्ध हैं। भला रामानुजी वैष्णवों को छोड़कर ऐसा 

अन्याय वचन कौन कह सकता है कि श्रीरामजी में मुक्ति देने की शक्ति नहीं थी। दूसरे अयोध्यावासियों की मुक्ति 


मुक्ति होना प्रमाण है। इस विषय में प्रथम तो आर्ष ग्रन्थ वेद तुल्य श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण ही में लिखा है कि 
अयोध्यावासियों को सान्तानिकलोक प्राप्त हुआ जोकि ब्रह्मगुण से युक्त ब्रह्मलोक के अन्तर्गत है। भाव यह कि 
साकेत के सप्तावरण में सबलोक हैं, उसके मध्य में सान्तानिक लोक है , (विशेष देखना हो तो 'उपासनात्रयसिद्धान्त' 
अथवा 'साकेत-सुषमा' नामक ग्रन्थ को अवश्य देखो ) इससे सान्तानिक सर्वोपरि है। यथा श्रीवाल्मीकिय रामायणेह्न 


अर्थात्‌ सर्वव्यापी विष्णु के वचन सुनकर लोकपूज्य ब्रह्माजी बोले कि यह सब आपके भक्त सान्तानिक नाम 
वाले लोक में जायेंगे। क्योंकि ये सब तो आपके साथ ही आये हैं, परन्तु जो कोई कीट-पतङ्ग भी आपका नाम 
लेकर शरीर को त्यागेगा। बह सान्तानिक लोक में वास करेगा। वह सान्तानिक लोक ब्रह्मगुण से युक्त है और 
ब्रह्मलोक के अनन्तर है-पश्चिम गोलोक, उत्तर पर बैकुण्ठ, दक्षिण चित्रकूट, पूर्व की ओर मिथिलापुरी और 
सप्तावरणों में सब लोक हैं। सबके मध्य में सान्तानिक लोक हैं। ऐसे ही नारदपंचरात्र बृहद्ब्रह्मसंहिता के २ पाद ७, 
अध्याय में ह 
यज्ञकर्ता यज्ञभोक्ता यज्ञभर्ता महेश्वर | अयोध्यामुक्तिदः शास्ता श्रीरामः शरणं मम॥ 
पुनस्तत्रैव तृतीयपादे, प्रथमाध्याये हृ 
कृताऽवतारः श्रीरामोह्मनया केलिभूतया। नेषत्ययोध्यामखिलामनायासेनमत्पदम्‌॥ 
पुनः विष्णुपुराणे अंश ४ अध्याय ४ 
येपितेषु भगवदंशेष्वनुरागिणः कोशलनगरजनपदास्तेपि तन्मनसस्तत्सलोकतामवापुः॥ 
अर्थात्‌ यज्ञ के करने वाले हैं, यज्ञ के भोगनेवाले हैं, यज्ञ के स्वामी हैं, अयोध्यावासियों को मुक्ति देनेवाले 
है, ऐसे सर्वेश्वर श्रीरामजी हमारे रक्षक हैं। अपनी लीलाविभूति श्रीजानकीजी के सहित श्रीरामजी अवतार धारण 
करके सम्पूर्ण अयोध्यावासियों को बिना परिश्रम मेरे पद अर्थात्‌ परमपद को प्राप्त करेंगे। विष्णुपुराण में लिखा है कि 
भगवान्‌ के अंश में अनुराग करने वाले सभी अयोध्यावासी और जनपदा प्रजा लोग उन श्रीरामजी में मन लगाकर 
को प्राप्त हुए। इसप्रकार बहुत प्रमाण हैं, ग्रन्थ विस्तार होने के भय से नहीं कहते। हे शिष्य, 
अयोध्यावासियों की मुक्ति होने की कौन कहे सम्पूर्ण प्रजा की मुक्ति हो गई। फिर प्रपन्नामृत में कैसे लिख दिया कि 
अयोध्यावासियों की मुक्ति नहीं हुई। 
प्रश्नह्नहे स्वामीजी, यहां तो श्रीअनन्ताचार्यजी ने 'तत्त्वोदूबोधन' में लिखा है कि पहले अयोध्यावासी 
जीवों को श्रीरामजी ने कृपया सान्तानिक लोक दिया था, इनको भी परमपद देने की इच्छा से श्रीराम कूरेश हुए। 
इसका भावार्थ यह हुआ कि उस समय तो अयोध्यावासियों को ही सान्तानिक लोक दिया था, अब तो इन अन्य 
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जीवों को भी देने के लिए श्रीरामजी कूरेश हुए। कोई कोई कहते हैं कि दक्षिण कोशलवासियों को मुक्ति देने के लिये 
भगवान्‌ क्रेश हुए, और आप और ही अर्थ बताते हैं, सो क्या बात है, सो कहिये। . 

उत्तरहहे ? शिष्य, यह सब अर्थ केवल बलपूर्वक निन्दा छिपाने के लिए है। सो नहीं हो सकता | श्रीमद्वाल्मीकीय 
रामायण की टीका भूषण में लिखा है, यथा हृ 
सन्तानिकान्‌ सान्तानिकाख्यान्‌ लोकान्‌ संप्राप्तः सन्तस्त्वल्लोकं यास्यन्ति॥ 
अर्थात्‌ सान्तानिक लोक होते हुए आपके लोक को जायेंगे। इससे तो स्पष्ट है कि अयोध्यावासी लोकान्तर 
में पडे थे। श्रीरामजी उन्हीं सबको मुक्ति देने के लिये कुरेश हुए। सोई बात प्रपन्नामृत में स्पष्ट लिख दी है । हे शिष्य, 
रामानुजीय वैष्णव तो ऐसा कहा करते हैं कि वह “साम्प्रदायिक ग्रन्थ है। इसका अर्थ नहीं लगता है, यह है, वह 
है सो सब कहना वृथा है। अब कलई नहीं छिप सकती | सबको ईश्वर ने विद्या बुद्धि दी है। यह और कुछ नहीं केवल 
श्रीरामजी का अपमान करना है। इसीको घोर निन्दा कहते हैं। हां ! क्या अन्याय है कि उन अखिल ब्रह्माण्डनायक 
परात्पर प्रभु श्रीरामजी को मुक्ति देने के लिए कुरेश होकर नारायण मन्त्र की दीक्षा लेनी पड़ी, तब उन्हें मुक्ति देने की 
शक्ति हुई। राम ! राम ! ऐसा गर्हित वचन ! सो कौन कहता है कि जो अपने बड़े दावे के साथ श्रीवैष्णव कहता है। 
जैसे डफाली लोग कहते हैं कि “वाले मियां' के पूजने से यशोदाजी के कृष्णजी पैदा हुए। गोरखपन्थी ग्रन्थों में 
लिखा है कि श्रीरामजी आकर गोरखनाथ के शिष्य हुए। तैसे ही हमारे श्रीरामानुजीय बन्धुओं की उपर्युक्त उक्ति है। 
हे शिष्य, जिसके नाम का वेद यशोगान करता है। न तस्य प्रतिमाऽस्ति यस्य नाममहद्यश: ” अर्थात्‌ जिस ब्रह्म के 
नाम का महत्‌ यश है उस (ब्रह्म) के समान कोई नहीं है। इसी श्रुति की स्पष्ट रूपसे व्याख्या सात्विक 'पद्मपुराण' 
में है, यथा हृ ८ 
रुद्रोदिशति यन्मन्त्रं यस्य नाम महद्यशः। यस्यनास्त्युपमा क्कापि तं रामं राघवं भजे॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ शिव काशीपुरी में जिस षडक्षर श्रीरामतारक मन्त्र का मरणकाल में सबको उपदेश करते हैं, 
श्रुति उसीको कहती है कि जिसके नाम का महान्‌ यश है, जिसकी उपमा कहीं भी नहीं है उस राघव राम को मैं 
भजती हूँ। फिर जिनके नाम को लक्ष्मीनारायणादि जपते हैं, यथा नारदपञ्चराज पुलस्त्यसंहितायांह 
सावित्री ब्रह्मणासार्द्ध॑ लक्ष्मीनारायणेन च। शम्भुना रामरामेति पार्वती जपतिस्फुटम्‌॥ 
अर्थात्‌ सावित्री ब्रह्म के सहित, लक्ष्मी नारायण के सहित और श्रीशिवजी के सहित पार्वतीजी राम राम ; 
ऐसा स्पष्ट जप्ती हैं। हे शिष्य, जिनके नाम का ऐसा माहात्म्य है उनको नारायण मन्त्र लेना पड़ा | वे क्षुद्र देवता हैं। 
उनके मन्त्र क्षुद्र है । क्षुद्र फलों के देनेवाले हैं। उनके मन्त्र अव्यापक हैं। पशु के समान हैं। अयोघ्यावासियों की गति 
नहीं हुई इत्यादि शास्त्र विरुद्ध कपोलकल्पित वचनों से निन्दा करना कितना भारी अपराध है। इसीलिए “विना 
शास्त्रेण योत्रूयात्तमाहुर्त्रह्मघातकम्‌_ इत्यादि कहा है। केवल अपना सिद्धान्त पुष्ट करने के लिये भगवत्‌ स्वरूप का 
निरादर करना महान्‌ अपराध है। 
हे शिष्य, अयोध्यावासियों की मुक्ति हुई है, इमसें किसी प्रकार का सन्देह करना भारी भूल है। अब रही 
तीसरी बात कि-श्रीरामजी ने कलियुग में कुरेश होकर नारायण मन्त्र लिया। इससे सत्ययुग, त्रेता, और द्वापर में 
नारायण मन्त्र की सम्प्रदाय -परम्परा नहीं थी। यदि होती तो उसी समय श्रीरामजी वशिष्ठादि ऋषियों से नारायण मन्त्र 
लेकर सब अयोध्यावासियों को शिष्य करके साथ ही परमपद वैकुण्ठ लेते जाते, क्यों इतने दिनों तक सान्तानिक 


अश. शी पपमन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त ५७ 
>>“ प 
लोक में पडे पडे वे सडते ? हे शिष्य, इस प्रपन्नामृत के लेख से यह भी सिद्ध हुआ कि इक्ष्वाकु आदि रघुवंशी राजा 
और वशिष्ठादि महर्षि नारायण मन्त्रवाले नहीं थे। यदि अयोध्यावासी रामानुजीय वैष्णव होते तो आपही मुक्त हो 
जाते। और यह तो प्रसिद्ध ही है कि रामानुजीय वैष्णवों की मन्त्र परम्परा कलियुग में श्रीशठकोप स्वामी से चली है। 
इसी से अन्य तीन युगों के ऋषिमुनि इनकी परम्परा में नहीं हैं। इससे वह अनादि सिद्ध नहीं होती। अनादि सिद्ध तो 
नर सम्प्रदाय कहने से उनकी परम्परा होती है। क्योंकि श्रीअनन्ताचार्यजी ने अपने 'रहस्यत्रय' में लिखा है कि मूल 
मत्र का भगवान्‌ ने बदरिकाश्रम में नर को उपदेश किया और चक्रवर्ती शेषाचार्यकृत 'श्रीसम्प्रदाय मन्त्र” पृष्ठ ३, 
(श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस, बम्बई सं. १९४५) में लिखा है हृ | 

'अस्य श्री श्रीमदष्टाक्षरमहामन्त्रस्य बदरिकाश्रमवासी श्रीमन्नारायण ऋषि:” नरसम्प्रदाय कहना ही ठीक है। 
(नर सत्ययुग में हुए है) अत: 

प्रश्नहृहे स्वामीजी, श्रीशठकोप स्वामीजी कब हुए हैं ? इनको मन्त्रोपदेश किनसे मिला है और शठकोप 
स्वामीजी के शिष्य कौन थे ? सो कहिये। र 


उत्तरहहे शिष्य, श्रीकृष्ण भगवान्‌ के गये पीछे ४३ दिन पर श्रीशठकोप स्वामी का जन्म हुआ है। इनको 
मत्रोपदेश गर्भ ही में श्रीविश्वक्सेनजी ने किया है। मालूम नहीं गर्भ में पंच संस्कार भी किया या केवल मन्त्र ही दिया 
और उसी प्रकार ३२२४ वर्ष बीते बाद श्रीनाथमुनिजी हुए हैं। इतने वर्षतक नारायण मन्त्र की परम्परा खाली पड़ी 
थी, बीच में कोई आचार्य नहीं हुआ है। यही श्रीनाथमुनिजी श्रीशठकोपजी के शिष्य हुए हैं। कब हुए, कहां हुए यह 
भी आचारी वैष्णव ही जानें। अधिक क्या कहें। और तो और श्रीराधिकाजी को शूर्पणखा का अवतार ही लिख 
डाला। जो श्रीराधिकाजी महालक्ष्मी आदि का कारण हैं उनको राक्षसी का अवतार कहना कितने भारी दुःख की 
बात है। हां, ऐसे अनर्थ लेख को देख और सुनकर कौन ऐसा हिन्दू होगा जिसका हृदय न विदीर्ण होगा। फिर 
उपासकों की बात ही क्या है। जैसे श्रीकृष्णजी नारायणादि के कारण हैं उसी प्रकार श्रीराधिकाजी महालक्ष्मी आदि 
का कारण हैं, यथा ब्रह्मवैवर्त पुराणे हृ 


राधावामांशभागेन महालक्ष्मीर्वभूव सा। चतुर्भुजस्य सा पत्नी देवी वैकुण्ठवासिनी॥ 
पुन: पंचरात्रे हृ 


राधावामांशसंभूता महालक्ष्मी: प्रकीर्तिताः। ऐश्वर्यस्याप्यधिष्ठात्री देवीश्वरस्यैवनारद॥ 


अर्थात्‌ श्रीराधिकाजी के वामांश से महालक्ष्मी हुई हैं जोकि चतुर्भुज नारायण की स्त्री होकर वैकुण्ठ में निवास 
करती हैं। नारद पंचरात्र में कहा है कि श्रीराधिकाजी के वामांश से हुई इसलिए महालक्ष्मी कही जाती है। हे नारद 
वही ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवान्‌ की प्यारी पत्नी हुई। हे शिष्य, इसी प्रकार बहुत कहा है। ऐसी सर्वोत्कृष्टा 
श्रीगाधिकाजी के लिए ऐसा अयोग्य शब्द लिख मारना कितनी घोर निन्दा और अपराध है। ऐसे ही प्रपन्नामृत के अ. 
१४. ३२५ ७३ में कुब्जा को देवदेवी वेश्या और वेश्यागामी विप्र नारायण को कृष्ण लिख मारा। ऐसे ऐसे अनर्थ 
निन्दास्पद लेख इनके ग्रन्थों में भरे पड़े हैं। हे शिष्य, कहां तक लिखें, इन लोगों ने हमारे चारों सम्प्रदाय के वैष्णव 
भनधुओं के दिल दु:खाने के लिए ऐसे ऐसे अनर्थ शास्रविरुद्ध लेख लिखे हैं और दूसरी बात नहीं है। हमारे चारों 
भाई वैष्णवों को खूब ध्यान देकर इन बातों का विचार करना चाहिये और श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णवो को खूब ध्यान 
इन बातों का विचार करना चाहिये और श्रीरामानन्दीय श्रीवैष्णवों से विनयपूर्वक प्रार्थना है कि आप बहुत 


| `  अधश्रीरामम-परमवैविक न चस 
RR ०००७५ ४५ >> >> ०००० व्य 
दिनों से अपने स्वरूप को भूले हुए थे, अब सावधान होकर श्रीअग्र स्वामीजी की गुरुपरम्परा अपने शिर्ष्यो को 
उपदेश कीजिए। और अपने इष्ट मन्त्र के निन्दको को छोड़िए। बहुत दिनों तक पन्थाई बनकर पराधीनता भोगी, 
अब चेतो आपको किसी बात की कमी नहीं है, केवल उत्साह की कमी है। हे शिष्य, यहां तक तुम्हारे सब प्रश्नों 
के उत्तर दिये, अब क्या सुनने की इच्छा है ? सो कहो। 


प्रश्नह्ृहे स्वामीजी, आपकी कृपा से हमारे सब सन्देह दूर हो गए। अब आप कृपा करके यह बताइय कि यदि 
किसी ने एक गुरु से मन्त्रदीक्षा ली हो तो वह फिर दूसरे गुरु से दीक्षा ले सकता है कि नहीं ? 


उत्तरह्वहे शिष्य, अवैष्णव हो तो एक गुरु को छोड़कर वैष्णव गुरु से फिर वैष्णव मन्त्र ले सकता है, ऐसा 
पद्मपुराण उत्तरखण्ड, २२६ अध्याय में श्रीशिवजी के वचन पार्वतीजी से है। यथा हृ 


अवैष्णवोपदि्टं चेत्पूर्वमन्त्रं परित्यजेत्‌। पुनश्चविधिनासम्यम्वैष्णवाद्ग्राहयेन्मनुम्‌। | 


अर्थात्‌ अवैष्णव, शैवशाक्त, सौर और गाणपत्यादि का दिया मन्त्र हो तो उस पूर्व मन्त्र को त्यागकर फिर 
वैष्णव गुरु से पंचसंस्कारपूर्वक मन्त्र लेवे। पुनः 'वैष्णवाद्विष्णुमन्त्रेण पुनः संस्कारमर्हति' कहा है । इसी से श्रीशिवजी 
महाराज सब काशीवासिर्यो को फिर श्रीराममन्त्र देकर मुक्त करते हैं। यह शैर्वेशाक्तों के लिए है वैष्णवों के लिए 
नहीं | वैष्णव होकर यदि एक गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु करे तो पातकी है, यथा पंचरात्रेह् 


उपायेसंप्लवेसद्यः प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌। प्रायश्चत्तीभवेत्सद्योयत्पुनः शरणं ब्रजेतू॥ 
नारायणोपिविकृति याति गुरोः प्रच्युतस्यदुर्बुद्धः। कमलंजलादपेतं शोषयतिरविर्नपोषयति॥ 


अर्थात्‌ एक बार शरणागत होकर पुनः जो शरणागत होता है, एक गुरु से वैष्णव मन्त्र लेकर जो फिर दूसरे गुरु 
से मन्त्र लेता है उसको प्रायश्चित्ती जानना, इससे उसको शीघ्र प्रायश्चित करना चाहिये। जो दुष्ट बुद्धिवाले एक गुरु 
को छोड़कर दूसरा गुरु करते हैं उनसे श्रीनारायण भी विमुख हो जाते हैं, जैसे बिन जल कमल का सूर्य नाश करते 
हैं पालन नहीं करते हैं सोई हाल गुरुत्यागी गुरुद्रोही का जानो। इससे वैष्णव गुरु एक ही होना चाहिये। इसी से 
“सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते' इत्यादि प्रमाणों से भगवत्‌ शरण एक ही बार होना चाहिए, बार बार नहीं। 
और श्रीराममन्त्र सर्वोपरि है, इससे उसे सब मन्त्रवालों को लेना चाहिए। श्रीराम मन्त्रवाले को अन्य मन्त्र नहीं लेना 
चाहिये ? यथा भुशुण्डिरामायणे श्रीलोमश उवाच हृ 


राममन्त्रं च ये लब्ध्या गृहन्त्यन्यन्तु ते पुनः। नरकान्ननिवर्तन्ते यावच्चन्द्रदिवाकरौ॥ 
राममन्त्रं समादाय योऽन्यमन्त्रं समिच्छति। गृहीत्वाप्राप्नुयात्पापं दाता च नरकंत्रजेत्‌॥ 


अर्थात्‌ लोमशजी बोले कि जो श्रीराममन्त्र को लेकर फिर दूसरे से अन्य मन्त्र लेते हैं उनका नरक से उद्धार 
नहीं होता जबतक चन्द्र सूर्य हैं, एक कल्प तक उसे नरक में बास करना पड़ता ह। श्रीराममन्त्र लेकर जो अन्य मन्त्र 
लेने की इच्छा करता है वह अन्य मन्त्र लेकर पाप का भागी होता है और देनेवाला गुरु नरक में जाता है। इससे 
श्रीराममन्त्रवाले को अन्य मन्त्र कभी भूलकर भी न लेना चाहिये। पुन: नारदपंचरात्र पुष्कर संहितायाम्‌ हृ 


गृहीत्वावैष्णवात्सम्यङ्मन्त्रराजं षडक्षरम्‌। अन्यमन्त्रं जिघृक्षेच्चेद्रौरवंनरकं ब्रजेत्‌॥ 


अथ श्रीरामंमन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त ५९ 
न य... 
पुनरपि नारदपंचरात्र सांकर्षण संहितायाम्‌। 


लब्ध्वाषडक्षरं मन्त्रं रामस्यपरमात्मन: | मन्त्रान्तरान्‌ प्रयत्नेन वर्जयेत्‌ मन्त्रतत्त्ववित्‌ ॥ 


अर्थात्‌ वैष्णव से पंचसंस्कारपूर्वक श्रीराममन्त्र षडक्षर को लेकर जो अन्य विष्णु नारायणादि के मन्त्र लेता है 
वह नरक को जाता है। इसलिए मन्त्र तत्त्व के जाननेवाले को चाहिए कि श्रीराममन्त्रवाले को अन्य मत्र प्रयत्न से 
न देवे। हे शिष्य, श्रीराममन्त्र नारायण मन्त्रादि का कारण है । दूसरे नारायणादिक भी श्रीराममन्त्र को जपते हैं, इससे 
श्रीराममन्त्रवाले को अन्य मन्त्र न देना चाहिए, न लेना चाहिए। राजा की शरण होकर फिर प्रजा की शरण क्या 
जाना। शिवसंहिता के पंचम पटल में कहा है, यथा हृ 


जन्मान्तरसहस्राणि तपोयोगसमाधिभिः। नराणां क्षीणपापानां रामभक्ति: प्रजायते। | 

कल्पकोटिसहस्राणि कल्पकोटिशतानि च। पंचाज्नस्योपासनेन रामभक्तिः प्रजायते ॥ 

इनद्रादिदेवभक्तेभ्यो ब्रह्मभक्तोड्धिकोगुणै:। शिवभक्ताधिकोविष्णुभक्त:शास्रेषुगीयते ॥ 
सर्वेपिविष्णुभक्तेभ्यो रामभक्तोविशेष्यते। 


अर्थात्‌ सहस्रो जन्म, तप, योग, समाधि करने से मनुष्यों के पाप नाश होते हैं तब श्रीरामजी की भक्ति उत्पन्न 
होती है। सहस्त्रो कोटि अल्प पंचाङ्ग अर्थात्‌ पंचदेव शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य, विष्णु की उपासना करने से 
शरीरामजी की भक्ति उत्पन्न होती है। इन्द्रादि देवताओं के भक्तों से ब्रह्मा के भक्त श्रेष्ठ हैं, उनसे शिवभक्त श्रेष्ठ हैं, 
शिवभक्त से विष्णुभक्त श्रेष्ठ शास्त्र में कहे गये हैं और सब विष्णुभक्तो से भी श्रेष्ठ श्रीरामभक्त हैं। श्रीरामभक्तों से 
अधिक कोई नहीं है। हे शिष्य, ऐसे सर्वोपरि श्रेष्ठ श्रीरामभक्तों को जो रामानुजीय लोग साधारण कहते हैं, ऐसा 
तुच्छ समझते हैं। उन्हीं को आचार्य मानना कितनी भारी भूल है। 


्शनहृहे स्वामीजी, अब कुछ ब्रह्मगायत्री की व्याख्या कीजिये और यह बताइये कि ब्रह्म गायत्री का यथार्थ 
अर्थ क्या है। | 


उत्तरहहे शिष्य, ब्रह्मगायत्री का यथार्थ अर्थ श्रीराम ही हैं, दूसरा नहीं। क्योंकि गायत्री वेदमातरम्‌? अर्थात्‌ 
गायत्री वेद की माता है। और वही ब्रह्मगायत्री श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण का बीज है, यथा इदं रामायणं काव्यं 
गायत्रीबीजसंज्ञितम्‌। अर्थात्‌ रामायण काव्य गायत्रीबीज संज्ञक है। फिर भी मन्त्ररामायण में कहा है। यथा हृ 


रामायणट्रुमंनौमि रामरक्षानवांकुरम्‌। गायत्रीबीजमाम्नायमूलं मोक्षमहाफलम्‌॥ 


अर्थात्‌ श्रीरामायणरूप वृक्ष को मैं नमस्कार करता हूँ जिसका, 'रामरक्षा' नवीन अंकुर है, वेदमूल ब्रह्मगायत्री 
बीज है और मोक्ष महाफल है। इससे गायत्री रामायण का बीज है। इसी से एक एक अक्षर पर एक सहख व्याख्यान 
किये है । इसी से २४ सहख रामायण प्रसिद्ध है । गायत्री के और श्रीरामायण के प्रतिपाद्य देव श्रीरामजी ही हैं, इसमें 
कोई भी सन्देह नहीं है। अब गायत्री का अर्थ सुनो। 


अथ श्रीराममन्त्रपरमवैदिकसिद्धान्त ६० 


ब्रह्मगायत्री 


३% तत्सवितुवरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्‌ | 
अर्थात्‌ (तत्सवितुः देवस्य) उन सब प्राणियों के उत्पन्न करनेवाले सवितादेव परब्रह्म श्रीरामजी के (वरेण्यं) 
चरण करने योग्य (भर्गः) स्वरूप अथवा तेज (यहां पर तेज से भी स्वरूप जानना चाहिए) का ( धीमहि) हम ध्यान 
अथवा चिन्तन करते हैं। किस प्रयोजन के लिए ? तो कहते हैं (यः) जो (श्रीरामजी) (नः) अस्माक, हमको 
(धियः) हमारी बुद्धि को शुभ काम के विषय (प्रचोदयात्‌) प्रकर्ष करके प्रेरणा करें इति। यदि कोई कहे कि सविता 
नाम तो सूर्य का है फिर परमात्मा अर्थ कैसे हुआ ? तो उसे समझना चाहिए कि सविता नाम परमात्मा का है। 
याज्ञवल्क्यजी ने कहां है हृ 
सविता सर्वभूतानां सर्वभावान्‌ प्रसूयते। सवनात्पवनाच्चैव सविता तेन उच्यते॥ 
अर्थात्‌ सर्वभाव से सर्वभूतों को जो उत्पन्न करता हैहसब जीवों को उत्पन्न करने से और पवित्र करने से ही उस 
परमात्मा को सविता कहा है। पुनः प्रजानां च प्रसवनात्‌ सवितेत्यभिधीयते' अर्थात्‌ सब प्रजा को उत्पन्न करने से 
सविता ऐसा नाम परमात्म का है। अब देव का अर्थ सुनो । रमुक्री डाधातु से राम शब्द और दिवु-क्रीडा-धातु से देव 
शब्द बना हुआ है। ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के प्रतिपादक हैं। अतः देव शब्द श्रीराम ही का वाचक है। अब रहा 
“वरेण्य' और “भर्ग? सो भी श्रीरामजी के ही स्वरूप के वाचक हैं यह बात नारदपंचरात्र, सनत्कुमारसंहिता, 
रामस्वतराज में स्पष्ट है- भर्ग वरेण्यं विश्वेशं रघुनाथं जगद्गुरुम्‌’ इत्यादि कहा है। इससे गायत्री प्रतिपाद्य देवता 
परब्रह्म श्रीराम ही हैं, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। यदि यहाँ कोई सविता सूर्य ही का अर्थ करे तो भी चिन्ता नहीं 
है। क्योंकि सूर्यमण्डल मध्यवर्ती श्रीराम ही हैं, यथाहन सूर्यमण्डल मध्यस्थं रामं सीतासमन्वितम्‌' पुनः नारदपंचरात्र 
पद्मसंहितायांह् 
मरीचिमण्डले संस्थं वाणाद्यायुधलाञ्छितम्‌। द्विहस्तमेकवक्त्रश्च रूपमाद्यमिदं हरेः।। . 
अर्थात्‌ सूर्यमण्डल में स्थित धनुर्वाणादि आयुधों से चिह्नित दो हस्त एक मुखारविन्द बस यही श्रीहरि का 
आदि स्वरूप है, यथाह श्रीराम अनादि अवधपति सोई” सो यही अनादि ब्रह्म श्रीरामजी हैं जिनके अंश से कोटि 
कोटि ब्रह्माविष्णु आदि होते हैं। उपजहि जासु अंस ते नाना | शम्भुविरञ्चिविष्णु भगवाना॥ पुनः उत्तरकाण्डे हृ 
शारद कोटि अमित चतुराई। विधिसत कोटि सृष्टि निपुनाई॥ विष्णु कोटिशत पालत कर्ता। रुद्र कोटि शत 
सम संहर्ता॥ इत्यादि। श्रीगोस्वामीजी ने बहुत कहा है ऐसा ही सदा शिवसंहिता में कहा है। यथा हृ 
भानुकोटिप्रतीकाशं चन्द्राकोटिप्रमोदक्रम्‌। इन्द्रकोटिसदामोदं वसुकोटिवसुप्रदम्‌॥ 
विष्णुकोटिप्रतिपालं ब्रह्मकोटिविसर्जनम्‌। रुद्रकोटिप्रमर्द॑, वै मातृकोटिविनाशनम्‌॥ 
पुनः शिवसंहितायां पंचमपटल द्वितीयाध्यायेह् 
चन्द्रादित्यसहस्राणि रुद्रकोटिशतानि च। अवतारसहस्राणि शक्तिकोटिशतानि च॥ 
इन्द्रकोटिसहर्नाणि विष्णुकोटिशतानि च। ब्रह्मकोटिसहस्राणि दुर्गाकोटिशतानि च॥ 
इत्यादि बहुत कुछ कहा है। विस्तार से देखना हो तो “उपासनात्रय सिद्धान्त” नामक ग्रन्थ को देखो । यह ग्रन्थ 
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श्रीरामकृष्ण और श्रीनारायण तीनों के उपासकों को देखने योग्य है। अस्तु। श्रीरामजी परब्रह्म सबसे परे हैं। हे शिष्य, 
नारदपंचरात्र में ईश्वर के तीन स्वरूप लिखे हैं, यथा अनन्तरसंहितायां ह | 


आनन्दो द्विविध: रक्तो मूर्तशचामूर्त एव च। अमूर्तस्याश्रयोमूर्त: परमात्मा नराकृति:॥ 
स्थूलमष्टभुजं प्रोक्त सूक्ष्मं प्रोक्त चतुर्भुजम्‌। परंतु द्विभुजं प्रोक्तं तस्मादेतत्त्रयं भजेत्‌॥ 
अर्थात्‌ आनन्द दो प्रकार का कहा गया है, एक मूर्तिमान अर्थात्‌ सगुण ब्रह्म, दूसरा अमूर्त निर्गुण ब्रह्म | उनमें 
निर्गुण का आश्रय आधार मूर्तिमान्‌ सगुण ब्रह्म नराकार परमात्मा हैं। नराकार में तीन रूप हैं। उनमें स्थूल रूप 
अष्टभुज (भूमा) पुरुष को कहा है और चतुर्भुज श्रीमन्नारायण सूक्ष्म रूप हैं। इन दोनों से पर रूप द्विभुज को कहा है। 
इससे तीनों रूप को भजना चाहिये। इसका श्रीवेदान्ताचार्य स्वामी ने भी “आलवंदार भाष्य” में प्रमाण दिया है। 
अतः द्विभुज श्रीरामजी सर्वोपरि है । इन्हीं को गायत्री प्रतिपाद्य देवता जानकर ध्यान करना चाहिये। 
प्रश्नह्नहे स्वामीजी, सर्वत्र शास्त्रों में श्रीरामजी को सर्वोपरि द्विभुज लिखा है। पर कहीं कहीं ध्यान प्रकरण में 
चतुर्भुज भी लिखा है। सो क्यों ? कृपा करके कहिए। 


उत्तरहृहे शिष्य, बार बार हम तुमसे कह रहे हैं कि यह प्रसङ्ग जाने कोउ कोऊ यह विषय अत्यन्त गुप्त है। 
सबके जानने योग्य नहीं है। देखो, वेदसारोपनिषत्‌ के उत्तरकाण्ड में लिखा है कि विरजा नदी के परे पार मे 
वैकुण्ठलोक है, उसीके मध्य में सच्चिदानन्दस्वरूपा श्रीअयोध्याजी हैं जिसमें सर्वोपरि श्रीसीतारामजी निवास करते 
है। और वैकुण्ठलोक में चतुर्भुज श्रीरामनारायण प्रभु निवास करते हैं। यथा हृ 


विरजायाः परे पारे लोको वैकुण्ठसंज्ञितः। तन्मध्ये राजतेऽयोध्या सच्चिदानन्दरूपिणी॥ 
तत्र लोके चतुर्बाहू रामनारायण: प्रभुः। 
यही श्रीरामनारायण प्रभु कल्प कल्प में श्रीरामावतार धारण करके मन-वचन से परे जो श्रीरामजी के नाम, 
रूप, लीला और धाम हैं उनको विदित किया करते हैं। जिससे कि सर्व साधारण को श्रीरामतत्त्व सुलभ हो जावे। 
परन्तु श्रीरामजी के लीलाऽनुकरण करने से इनको श्रीरामनारायण कहते हैं। इसीसे इन रामरूप नारायण को ध्यान 
प्रकरण में कहीं कहीं चतुर्भुज लिखा है। क्योंकि नारायण चतुर्भुज ही हैं। और परस्वरूप श्रीरामजी तो सर्वदा द्विभुज 
है। यथा नारदपंचरात्र अनन्तसंहितायां हृ द 
द्विभुजाद्राघवान्नित्यं सर्वमेतत्प्रवर्तते। 


हे शिष्य, यह प्रसङ्ग बहुत ही सूक्ष्म है। इसमें सर्वसाधारण की गति नहीं है। केवल उपासक ही जन जाते है 
और न यह विषय सबसे कहने योग्य ही है। 


प्रश्न हे स्वामीजी श्रौतस्मार्तलोग कहते हैं कि ब्रह्मगायत्री सर्वोपरि है। जिसको ब्रह्मगायत्री का उपदेश हुआ 
उसको और मन्त्र नहीं लेना चाहिये। सो कहना कैसा है ? 

उत्तरहृहे शिष्य, ब्रह्मगायत्री द्विजत्व के लिए है, कुछ मोक्ष के लिए नहीं है। मोक्ष तो बिना शरणागति धर्म को 
स्वीकार किये नहीं होता है। चाहे कुछ भी करे। इसीलिए “सर्वधर्मान्‌ परि --५॥मेकं शरणं ब्रज’ इत्यादि गीता में 
कहा है। दूसरे शैव-शाक्त-गाणपत्यादि भी तो गायत्रीवाले को मन्त्रोपदेश करते हैं। इससे दीक्षागुरु भी करना 
चाहिये। सो यह बात शास्त्र में भी प्रसिद्ध है अगर ऐसा न होता तो अन्त समय में श्रीकुमारिलभट्टजी को स्वामी 
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श्रीशंकराचार्यजी क्यों श्रीराममन्त्र का उपदेश करते ? क्या उनको ब्रह्मगायत्री का उपदेश न था ? अत: श्रीराममन्त्र 
सबको लेना चाहिये। बिना श्रीरामकृष्णादि के मन्त्र लिए जीव का कल्याण नहीं हाता है। इसी से मरणकाल में 
काशीपुरी में सदा शिवजी श्रीरामतारक मन्त्र का उपदेश करते हैं। इससे दीक्षागुरु वैष्णव अवश्य करना चाहिये । 
और श्रीराममन्त्र का जप गायत्री आदि से विशेष है। यथा हृ 


श्रीरामचन्द्रमनुस्मरणेन गायत्र्याः शतसहस्राणि जप्तानि 
फलानि भवन्ति प्रणवानामयुतकोटि जपाभवन्ति। 
अर्थात्‌ श्रीरामतापीयोपनिषद्‌ में कहा है कि श्रीरामचन्द्रजी महाराज का मन्त्र स्मरण करने से एक लक्ष 
ब्रह्मगायत्री जपने से जो फल होता है वह प्राप्त होता है। तथा दश सहस्त्र कोटि प्रणव जपने के बराबर फल होता है। 
इससे ब्रह्मगायत्रीवाले को भी वैष्णव मन्त्र लेना चाहिये। उनमें भी श्रीराममन्त्र सबसे श्रेष्ठ है। 


चेदानां च यथा सामवेदज्ञो जायते वरम्‌। तथा समस्तमन्त्राणां राममन्त्रः प्रकीर्तितः ॥ 
अर्थात्‌ जैसे चारों वेदों में सामवेद का जानेवाला श्रेष्ठ है उसी प्रकार समस्त मन्त्र में श्रीराममन्त्र श्रेष्ठ कहा है। 


प्रश्‍नह्ृहे स्वामीजी, गृहस्थ स्त्री पुरुषों को मन्त्र देने में नाम संस्कार करना चाहिए या पूर्व ही नाम होना 
चाहिये। 


उत्तरह्ूहे शिष्य, इसमें कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है पंचसंस्कार तो वैष्णव का चिह्न ही है। चाहे स्त्री- 
पुरुष हो, चाहे गृहस्थ,चाहे विरक्त हो, पंचसंस्कार सबाको करना चाहिये हमारे साधु में कोई कोई पंचसंस्कार करते , 
हैं। बहुधा नहीँ भी करते हैं सो ठीक नहीं है। सबको पञ्चसंस्कार करना उचित है। 


प्रश्नह्नहे स्वामीजी, सत्री को ऊर्ध्वपुण्डू, तिलक करना चाहिये कि नहीं सो कृपा कर कहिये ? 


उत्तरहहे वत्स, सत्री को भी ऊर्ध्वपुण्डू, करना लिखा है, परन्तु जैसा पुरुष करते हैं वैसा स्त्री को तिलक करना 
मना है। स्त्री को, भ्रूमध्य में अर्द्ध चन्द्राकार, मृत्तिका लगाकर ऊपर श्री लगा लेनी चाहिये जैसा कि दाक्षिणात्य 
वैष्णवों की स्त्रियां सब लगाती हैं। यह चाल हममें बिगड़ गई है,सो नहीं चाहिये। दूसरे हमारे में शास्त्रोक्त प्रणाली 
छूट गई है। साधुओं की देखादेखी सब स्त्रियां भी ऊर्ध्वपुण्डू लगाती है। सो ठीक नहीं | इसलिए सब महानुभावों को 
चाहिये कि गृहस्थ सत्री-पुरुषों का भी नामसंस्कार किया करें और स्त्रियों को तिलक संस्कार ठीक दिया करें। तथा 
गुरु परम्परा का उपदेश कर दिया करें। 


(यदि विशेष रूपसे वैष्णवता के जानने की इच्छा हो तो वैष्णवकूलभूषण-सारसंग्रह और वैष्णव धर्म- 
दिवाकर, दोनों ग्रन्थ अवश्य देखें और वेदार्थप्रकाश रामायण, उपासनात्रयसिद्धान्त, कलिपाखण्डोदय, श्रीरामकृष्ण 
लीलानुकरण-सिद्धान्त, श्रीसाकेत-सुषमादि ग्रन्थ भी देखने योग्य हैं। ये सब ग्रन्थ छोटेलाल लक्ष्मीचन्द बुकसेलर 
अयोध्या के पास मिलेंगे) | 

इस ग्रन्थ में जहां कहीं कोई अयोग्य शब्द हो अथवा त्रुटि हो उसे क्षमाकर विद्वजन सुधार लेंगे। इत्यलम्‌। 

श्रीराम: शरणं मम 


जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य श्रीरामेश्वरानन्दाचार्यजी 
श्रीरामानन्दाचार्यपीठ 
श्रीकोसलेन्द्रमठ सरखेज रोड पो. पालडी, अहमदाब्राद-३८०००७ दू. २६६ 
प्र सै ५० ५७६६६२४६ 


०१००१ 
दिनांक ११.०४.२००२ 


॥ श्री रामचन्द्राय नम: ।। 


सम्मान्य वेदान्ती जी 
सादर दण्डवत्‌ ! 


सानन्द सरस्वती समुपासना के साथ भगवत्भागवत सेवारत होंगे। आपके 
दो-तीन दूरभाष संदेश प्राप्त हुए, कुछ व्यग्रता के कारण समय पर सेवा न 
हो सकी। अभी अन्वेषण करने पर “श्रीराममंत्र परम वैदिक सिद्धान्त” की दो 
एक प्रति ही मिल पायी, अत: उसे सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह दो अङ्कं 
मे पूर्ण छपा है | समाज एवं साधक वर्गो के हित के लिए इनका यथेच्छ सदुपयोग 


कर एवं करवा सकते हैं। श्रीयुत्‌ त्रिवेणी महाराज जी के श्री चरणों में सादर 
दण्डवत्‌ निवेदन करियेगा। 


आचार्य श्री की आज्ञा से 


महेन्द्रमणित्रिपाठी 
प्रतिष्ठा में, 


म. श्री हरिशंकरदास जी 
बाबा सियाराम दास जी की बगीची 
ढहर का बालाजी, सीकर रोड, जयपुर 


